यह्ष्मा८£€- 





स्व० सेठ गणेशनारायणजी खेतान 





छेतान 


एन 


४ गा, संसमे 
प्रत्थ 
। 


का 


मात 


समपेण 


सेठ गणदानाराधणजी खेतार 
एवं 
सेठ सागरमलजी खेतान 


इन दोनीं स्वर्गीय आत्माओं बी प्रेरणा, 
थर प्रोत्साइन से द्वी में यद्द प्र 
उपस्थित करने में समये हुआ हूँ। 


भतएव 
उन्हीं की शुग कामना और प्रोत्याहन 
यद्द फल 
उन्हीं सर्गोय प्रत्रि आत्माओं क्रो सप्रेम 
ख़त हैं । 


+-भादठदन्द्र 


॥ # (6 


च्फ्फि सु 





विपय 
पक््सा की उत्पत्ति के कारण 

आज का भोजन, अतिरिक्त परिश्रम, अग्नि- 
भांय के कारण, धातुदौबेत्य, अतिरिक्त छुक- 
स्खलन, सदी से यध्ष्मा, न्‍्यूमोनियों से यक्ष्मा, 
टाइफयेड से, विपमम्वर से, काठा अजार, 
मे, मठैरिया से, रक्तपित्त से, दिसपेप्सिया 
पे, पहुगृत्र से, ब्लड प्रगर से, छाती के क्षत 
ऐै, छुप्कता से । 

>यक्ष्मा की प्रारम्भिक अवस्था 
रोष दी छूचना, ज्यादा खून भ्षानां, एन 
पित्त और यक्ष्मा में भन्‍्तर, उप्दो बिकित्या 
था परिणाम, एुसी साँसी, रक्तपात, रक्तरात 
शो विदिशा, यश्मा दा एरर, रक्तपात दोन 
सह्मा, सवरभंय । 

-यघ्ष्या को मध्य, शेष और अंतिम अवस्थाः- 
मध लपरदा, सौरौ, रक्ताद, फरर, अरति, 
डष्टौ, हरल दफ, रदरभग, चरम अवर्पा, 
उपर, शदायौण हुछुता, शतिरार, अरब, 
झाएप, रादा इंद ह। छाना, शोष, कठिम 
करएशा। 


5 


|] 


पिपय 

४-पंग-प्रत्यट्र फी यदमा 
कैषद़े वो दरमा, शतुरोम भौर विभोमपर, 
काण्त, छोप्श से, वेशपापण मे, प्रदान 
बौलुद ऐे, प्रशभिद छफग, बाइ फे छत, 
विशेष बात, कदगे को झोमा, पते की 
ममा, मेरईइ कौ गमा, दरें और गौड़ 
पो यपमा, मणिप्ड रो रश्मा, मं द शो मण्मा, 
अंत दो यम, ग्नाजे को परमा, भगन- 
माजी की गंध्मा, पेट शो यध्मां, मूपाराप छो 
यरमा, यूपप्रदेश शो यप्मा + 

४-स्व्रियों में यहमा फा प्रसार 
पर्दा-प्रपा, शिक्षा छौो पगी, दुर्दियता, अति 
परिध्म, भोजन शा भरमंपम, सादराय का 
संगपम, एपी रोग, 'झुतुऋछोन असयम, रुम 
उप्र में प्रसव, प्रसूतिश्य से । 

६--चिकित्सा 

७--यक्ष्मा का नाड़ी-विज्ञान | 

८-आयुर्वेद का त्रिदोप-विज्ञान 

&६--छाक्षणिक चिकित्सा 

*+००--यक्ष्मा के सम्बन्ध में छुछ एलोपेथिक 
फैनिोरियम 


यक्ष्मा/& 


यह्मा-रोग फुफूफुस फा विविध अवस्था | 


४५८ 


गे या क्षय अवष्या 
घनोमूत अवस्था 
रक्ताधिरु भवष्त्पा 


सुस्य अवस्था 





शा 


3002-55 


घान ही नए पावे। अगर शुरूआत से ही रोग को 
समुनित घिकिसा और रोगी की मठी रद देश-भाठ 
हो, तो रोग से मुष्ति मिल सकगी है। ऐेडिन, शुरू फे 
छक्षण इसके ऐसे होते है कि छोग इसे मामूडीनी शिड्ा 
यते समझ फर टाठ घाने की घेद्ठा करने ह। यदमा के 
प्रारंभिक छक्षण दुद् अन्य रोगों से मिलते-युटने द्वोते ै। 
नतीजा यद दोता है कि जब इसके प्रारभिक लक्षय 
दिपायी देते £ सौर सावधान लोग विफित्सकों फी शरण 
में ज्ञाते है, तो घिक्ित्सफ स्वयं रोग फी पद्चचान में भूल 
फर बैठते है। यथार्थ रोग की उपयुक्त चिकित्सा के बदले 
और-और रोगों फे दवा-दारू और परदेज्न, प्रय्यादि 
चलने लगते ६। ऐसी ध्यपस्था से रोग फे याहरी लक्षण, 
जैसे फफ फे साथ खून आना, साँसी, इलका घुसार आदि 
छुछ काल फे लिये रुक जरूर जाता है; किंतु रोग की जड़ 
जो फेफड़े को धीरे-धीरे चछनी घनाती रद्दती दै, नहीं दूर 
होती। फल्स्वरूप छुछ दिनों तक सुस्थता बोध करने 
के बाद सदसा रोगी खाट पकड़ता है और फिर जीवन के 
साथ ह्वी उसके फष्टों का अंत दो सकता दै। 

बहुत पहले भारत में इस बीमारी की ऐसी अधिकता 
नहीं थी, जैसी कि आज है। आज देश में एक ऐसा 
६... बाताबरण तैयार हुआ है, जिसमें इस रोग को 
खुछ कर खेलने का अच्छा मौका द्वाथ छगा दै। अपनी 





4७ ३ >> २ की; >ऋ 7# 


उत्पत्ति के कारण 


जोबिका की जटिल शुत्यियों मुठमाने में छोग तन-बदन 
की मुध भूल पैठे दै। उन्हें अपने-अपने परिवार के भरण- 
पोषण की चिता दै और वे जीविका के लिये साध्य से 
अधिक जूमने की कोशिश करते हैं। आराम, आद्ार- 
विद्दार आदि की उचित व्यवस्था नहीं रद पातोी। फिर 
यह रोग संब्रामक भी दै। रोगियों के संसर्ग से भो इसके 
घीजाणु दूसरों में घर बना छेते है। छेकिन प्रारंभ में 
किसी को भी इस ओर ध्यान देने दी जरूरत नहीं मदसूस 
दोती । रोग जब अपनी जड़ मजधूत बना छेता है, तथ 
लोग चोंक से पह़ते ६ै। कितु, सब तो एकमात्र भगवान 
पा आमरा दी रद जाता ६ै। श्सलिये जञन-साधारण 
को इस रोग की जानकारी निर्तात प्रयोजनीय है । 


यक्ष्मा की उन्पत्ति फे कारण 

यध्मा फी उत्पत्ति का कोई विशेष कारण निश्चित 
नहीं। इसपे बहुत-स फारण ६ कौर परिग्यिनि विशेष में 
दकारण भो अलग-अलग द्वोता हैं। तव साधारणतया 
भोजन दे श्ियम, जैसे सड्टी-गढी चोज्ञों का ध्यव्टार, 
अधिक भोजन, सार-तत्थ रहित पदार्थों था ब्यवह्ार, 
धघरापर पग भोजन, झसगय में भोजन, विग्द्ध भोजन, 
दुरे स्थानों में भोडन आदि से इस रोग व दोजाणु शरोर 
पे दंदा द्विते६। कत्यधिष् शराद पोना, अध्दपिद स्त्री 


ले 


भद्मा 


प्रसंग, कृष्रिम उपाय से शधिफ शुक्र स्खछन, रात्रि जागणर, 
अटधिक परिश्रम, संसर्ग दोष आदि फारणों से यद्तमा की 
उत्पत्ति होती है। यद्ष्मा फे विपय में साधारण छोगों 
की एक बँवी-बेंधायी धारणा है कि यह फेफड़े फा दी रोग 
है। फेफड़े में यक्ष्मा द्ोती है, यद्द यात सद्दी है; छेकिन 
सिफ फेफड़े में दी ध्तोती है, यह कद्दना गछत है। यह्द 
ऐसा रोग है, जो शरीर फे दर अंग में द्ोता दै। दूसरे 
परिच्छेद में दम विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करेंगे। यहाँ 
इतना कह देना आवश्यक दे कि चूंकि यद्द शरीर फे दर 
अंग में होती है, इसलिये इसके फारण भी भिन्न-भिन्न हैं। 
जैसे कभी-कभी किसी खेल, व्यायाम, दौड़ना या भ्धिक 
चजन उठा लेने से फेफड़े पर जरूरत से ज्यादा जोर पड़ता 
है, तब फेफड़े फट कर खून बहना जारी हो जाता है। 
भोजन आदि के अनियम से पेठ की यक्ष्मा होती है, इसी 
तरह और-और भी । 

, भाज का थुग यंत्र-युग है। मानव-जीवन प्रति नियत 
प्रगति के पीछे पागछ है। इसलिये 
मलुष्यों की जीवन-यापन प्रणाली एक 
बारगी बदल गयी दै। यंत्र युग ने हमें देनंदिन जीवन 
की सुख-सुविधाओं के अच्छे से अच्छे साधन जरूर दिये 
हैं, परन्तु स््रास्थ्य की दृष्टि से इसने मानब-समाज की 
मिट्टी पठीद कर दी दै। आज इसमें रोटी के लिये पड़ी- 


चार 


आज़ का भोजन- 





उत्पत्ति के कारण 


चोटी का पसीना एक फरना पड़ता है. परस्तु हमें पुप्ति- 
फर खाद्य नदीं मिलता । पेसों का महत्व हमारे जीवन 
के लिये इतना व्‌ गया दे कि उसके आगे जीवन में और 
किसी चीज़ को दम महत्व नहों देते। इसलिये हम 
ऐसे भोजन का ध्यान नहों रखते, जिससे शरीर के सभी 
अंर्गों का पुष्टिलाधन द्वो । या अगर हमें इस बात का 
खयाल भी रद्दवा है, तो वध्यपूर्ण भोजन इमे मिल नहीं 
सकते। चाहे इसके लिये हम जितने दी ऐसे खच बर्यों 
मफरें। घाज़ारों में अच्छी चोर नद्दों मिल सकतीं, 
गन्दी और कृत्रिम चीजों फो दी भरमार दे। घो, तेड, 
दूध, आटा, चावल आदि, जो हमारे शरीर यन्त्र को 
क्रियाशो और तरोताजा घनाये रखते है, अच्छा और 
समुचित परिमाण में हम नहीं पाते। फल यहद्द होता दे 
कि; एम जितना अधिक परिश्रम फरते हैं और उससे शरीर 
की जो शक्ति छ्वीण दो जाती हे, धद्द पूरी नहीं पड़ती। 
इससे यध्ष्मा शसे भयवर रोग बाग शिकार ना पड़ता ै। 

आज जीपन फ्री जरूरतें बहुत ज्यादा घटू गयी हैं, 
ऐकिन उनकी पूर्ति के साधन बहुत 
दाम होते गये ६ै। दृर आदमी को 
अपनी जोर अपने परियार को सब तरह को आावश्यक- 
सायें द्‌र करने के: टिये घतिरिक्त परिध्रम बरना पहला ५ै। 
किसो-दिसो वो लगातार दारद-दारइ एंटे, दस-दस घंटे 


अतिरिक्त परिध्रन- 


डच 


चर 


काश बरसा पड़ता 44. था तो बंद हगावार शाहोरिद 
परिश्रम ही पयता रदता ५, था मसागमिका दस 
प्रलिक या अभग्य भवय्तों को दरों भ्ागम गईीं 
| 


धिलगा ।. पुद्धिर शाघतोीं मिरगा ही मदहोँ। इस 


प्रादशी दिग-दिंग कमझोर दोगा है, उसको भोजन छो 
थि जाती रइती ५, थो खगागा है व जम मंदी द्वीगा« 
पफायर में अष्टी गीद भो कीं भातो। इस कारणों से 
परत रामय आदमी शागाप प्रोने को आदत डागगा ५। 
नशे में यद्ध बिता और धरफायट को विसो इृद गफ़ भूख 
जाता है और आराम घोघ होता टै। पीरें-पोरे शराब 
पीने फी छत्त उसे चुरी सरद पष्र जातों है, जिससे इसे कमी 
टुट्टी नहीं मिलनी । हुयादा शराय पीझे फा परिणाम यहा 
दी घुरा द्ोता है। पीने वाले की झंतड़ियाँ कमयोर दो 
जाती है; भूस मर जाती ६. फेफड़ा पराव दो जाता दै। 
आजनकल रुचि बदल ज्ञान के कारण लोग मोजन 
का सयम सो फतई नहीं फरते। इससे 
पेट को बहुत सारी धीमारियां आजकल 
जोर पकड़ रहीं है, जिनमें अनपच, पेचिश, अप्रिन्मास 
अरुचि आदि-आदि हईं। आयुर्वेद फे अनुसार अप्रिमांच 
ही सभी रोगों का मूल है। शरीर को स्वस्थ और घल- 
वान रखने फे लिये पाचकामि फो हमेशा ठीक रखना 
आवश्यक दै! क्यों कि हम जो छुछ भी भोजन के रूप 


च््त 





भप्ति-मांथ-- 


उत्पत्ति के फारण 


में प्रदण करते कै; यह पांचकामि के सद्दारे ही रस रूप में 
परिणत होता है और इसी रस से रक्त, मांस, मजा आदि 
परिपृष्ट होते है। यदि पाचकाप्रि मन्‍्द पढ़ जाय, तो पेट 
की शिकायतें बढ़वी हे और आदमी धीरे-धीरे कमजीर 
और हुबला दोने छगता द। फिर तो कोई भी रोग उसकी 
नाक पर सवार दो सकता है 

अप्रिमांध का हमारे देश में आज आम शिकायत दे । 
इसके घहुत से कारण गिनाये जा 
सकते है । किंतु. विरद् भीजन, अस- 
मय में भोजन छुरे स्थानों मे भोजन, जो-्सो गया छेना, 
बार-धार गाना, या धहुत कम खाना, आदि इसके मुख्य 
फार्णों में ६ैं। आयुर्देद दताता है कि अन्न द्वो प्राण है 
आर अन्न के दोप से ही अकाल-मृत्यु होती है। दृभ 
साधारणतया विरद्ध भोजन की दानियों का कभी खथार 
भहीं घरते। जसे मस-मछली दे; साथ दूध या सी 
खाना अथवा समछली और थो के धने पदार्थ एक साथ 
पाना घड़ा हो हानिकारक ६ै। आयुर्वेद में हसको सरः 
मुमानियत है। किन्तु एस इसकी परवा नहीं करते 
पह्टरवाप्प विशूचिषा, इृदशमय, विदग्थाज्ञी्ण झा 
विन रोग हमे दधा बेटे हैं। शसों तरह फाह पाइः 
मुरत पानी पी हेना, दूध के साथ या दूध के घने समा 

५ 
दएदाय के साध सदा ग्राना की छादुचित ६ै। हारा देइ 


श्पः 


अपिमाय के वारण- 


शा 


दमा 


गर्म देश है। यद्वां मसाफदार घटपटी घीर्ज, ज्यादा सट्टा) 
ज्यादा कठुआ, भाय या फदवा आदि पदायों का व्यव- 
द्वार स्वधा निपिद्व दे। असमय में भोजन फे परिणाम 
स्वरूप वायु और पित्त यिगड़ कर साना रोगों को सृष्टि 
करते हैं। मोशन के उपरान्त थोड़ी देर विश्नाम फरना 
अनिवार्य है। तुरत फिसी काम में हाथ छगा देना, 
चलना या ऐसा दी फोई अन्य परिश्रम का काम फरना 
इस देश फे लिये स्वास्थ्य की दृष्टि से चढा दी हानिकारक 
है। क्षत्रिम और गन्दी चीज खाते रदने से भी धुरा परि- 
णाम द्वोता है । 

चर्त्तमान समय में, जिसे दम सभ्यता का स्वर्णयुग 
और नयी रोशनी कहते हैं; एफ ऐसा 
चातावरण प्रस्तुत हुआ है, जो दर तरह 
से दभारे जीवन को प्रति नियत निर्र्थक बनाता जा रहा 
है। हम होटलों, रेस्ट्रेंटों में विभिन्न प्रकार की चीजें प्रदण 
करते हैं। ये चीज गन्दी होती हे, कृत्रिम दोतो हैं, उत्तेजक 
होती हैं ओर द्वोती हैँ दहवनिकारक । सफाई की अच्छी 
व्यवस्था नहीं रहती । एक ही बर्तन में रोगी और नीरोग, 
सभी छोगों को भोजन दिया जाता है, जिससे एक की 
संक्रामक बीमारी दूसरे में फ़ेल जाती दै । अंग्रेजी ढंग के 
होटलों में देश की आवहया के प्रतिकूछ उत्तेजक पदार्थ पाये 
जाते हे, जिनसे शरीर में एक क्षणिक उत्तेजना का संचार 
आठ 


घाठु-दैवेत्य-- 


उत्पत्ति के कारण 


होता दे, गो कि घुरू-शुरू यह बात छोगों के ध्यान में सद्दी 
आती। नाटक, सिनेसा, थियेटर, प्रसाधन की विभिन्न 
सामप्रियाँ, कद्दानी-उपन्यास के प्रेम कथानक आदि 
मस्तिष्क को शिराओं पर अपना स्थायी प्रभाव डालते हैं। 
एक तो मनुप्य को भोजन ठीक नहीं मिलता, उससे एक 
उत्तेजना शिरा-उपशिय में हटकौ-हलकी खेलती रहती है, 
फिर दिसाय में दुनिया की खुराफातें भर जाती हँ। इससे 
शारीरिक और मानसिक, दोनों द्वी अवस्थायें बदछ 
जाती हैं और छोग धातुदौब॑ल्‍्य के शिकार द्वोते है । 

धातु दुर्बहता को बीमारी आज हमारे यहां कितनी 
अधिक फैली दे, यह किसी को बताना 
न पड़ेंगा। वीये दी शरीर को सार-बस्सु 
है। उसी से शरीर को फांति, अाँखों की जोत, अंगों को 
क्रियाशीलता, शक्ति, सौंदर्य, आनन्द, सब घछुछ धना 
रहता दे । ऐेकिन जब वीर दुर्घठ हो जाता दे, और उसपर 
से रोज-रोज असंयम द्वोता रददता है, तो वद्द नाना प्रकार 
से स्खलित द्वोता रहता दे । पिशाव के साथ गिरना, स्थ- 
प्नदीप होना, मामूठी उत्तेजना में शुक्रपात द्ोना आदि 
इसके थुरें परिणाम्र दें ओर इससे अन्य बहुत-से मयंकर 
रोगों फे आक्रमण द्वोते दैं। अत्यधिक शुब्रम्खलन, फिर 
यदि कृत्रिम उपाय से दो, तो उस आदमी को मगवान 
बचाये। शुक्रस्पलन से क्षादमी धीरे-धीरे सूखने छगता दै, 


नव 


अतिरिक्त छुकए्खलन- 
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याःमा 


शरीर फी कांति जाती रदती है, नाना रोग उमे घेरे रहते 
है और इसी तरद फष्ट से एक दिन बढ संसार छोड़ जावा 
है। इसीलिये स्त्री-प्रसंग में भो आदमी का संयमित रदना 
एकांत-आवश्यक है । 

साधारण तौर पर हमने यश्ष्मा फे आज्मण के बुछ 
कारण बताये। फिंतु न तो इतने दी में कारणों को समाप्रि 
है और न ये दी कारण चरम दे। वहुत समय इन फारणों 
के बावजूद भी सहसा यक्ष्मा का आक्रमण नहीं दोता। 
फिर भी अधिकांश रोगी ऐसी द्वी मामूली बातों की ओर 
से उदासीन रहकर इस दुरारोग्य रोग से आक्रात होते देखे 
गये हैं। बहुत समय एक दूसरे रोग को भोगते हुए छोग 
यदमा के शिकार हुए हैं। नीचे दम ऐसे दी कुछ रोगों की 
चर्चा करते हैं, जिनका रूप देखते-देसते यक्ष्मा में थद्ल 
जाता है। 

सर्दों को आस तौर से हम एक मामूली रोग समभते 
हैं! वास्तव में जरा अनियम हुआ नहीं 
कि सर्दो लगी । बहुत छोगों को सर्दी 
बरावर लगी ही रहती है । कारण ही लोग इस बीमारी 
को ध्यान देने छायक नहीं समभते । परन्तु, सच्ची घात तो 
यह है कि सर्दी बड़ी भयंकर बीमारी है । इससे बड़े-बड़े 
रोग शरीर में घर घना सकते है। चुखार, न्‍्यूमो निया, 
टाइफय्रेड आदि कठिल शोग हस्सी से सोते के । ब्कनाएत हमें 


द्स 


सर्दी से यक्षमा-- 


इत्पत्ति के कारण 


दीं से सावधान रहना चाहिये । सदी से यक््मा का भी 
त्रपात द्वोता है। एक्रापक एक दिन जरा हवा छगने या 
॒न्‍न्य किसी कारण से सर्दी छगी, नाक से पानी बहने 
४गा, शरीर और सर में दर्द, ज्वर आने के-से ढक्षण 
दिग्वायी पड़ने लगे । या तो साधारण सर्दी समझ कर पूरा 
प्यान नहीं देने छगे | वस, किसी तरद सर्दी से खाँसी शुरू 
हुई । खाँसने-खाँसते रोगी के फेफड़े में घाव हो गया। 
उसके धाद खाँसते दी कफ के साथ फेफड़े के घाव का खून 
निकलने लगा । इसके अनंतर यक्ष्मा के अन्य सभी उप- 
सगे, ज्वर, रक्त-द्वीनता, अरुचि, संताप आदि, प्रकट होने 
ल्गे। 

सर्दी द्वी के समान ज्यर को भी हम मामूली रोग 
सममा करते हैं। ज्वर ये: अनेक प्रकार हैं और क्षयकारक 
रोगों में ज्वर दी सब से खतरमाक दे। यक्ष्मा में शरोर 
इतना अधिक सूसता ह सिर्फ हलके बुखार थेः कारण। 
ज्बर की भी परिणति यक्ष्मा मे द्वोते देखी गयी द। सभी 
प्रकार के ज्वर से यक्ष्मा द्वीतो दे, ऐसी कोई बात नहीं, किंतु 
न्यूमोनिया, टाइफेड, मेंडेरिया, फालाज्वर और विपम- 
ज्वर से तो बहुत वार यक्ष्मा का द्वोना देखा गया दै। 
ये चार्से प्रकार के ज्वर तो खुद ही मारात्मक हैं, फिर 
उनसे यक्ष्मा फी उत्पत्ति दाना तो और भो खतरे से 
साली नहीं । हर 


ग्यागद 
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प्रफ््य 


स्यूमी निया एक प्रकार का सास्निवातिद स्यागरिईद। 
इसमें पायु घीर कफ का प्रशेत दीता 
है जार यह पपड़े का राग है| दस 
कंफड़ा दूषित दो शाता 4ै। विश्व पिडित्सदइ के सुनिपुर् 
हाथों में पहने में ६! इस रोग से विंड पूष्ट सझता ६। 
अफकमर ऐसा दोवा है दि दवानद्रारू में रोग सो दूर हो 
जाता दै। किंतु फेफड़े फा दोप एफ्पारगी सद्दी मिटता। 
सेगी झय भी शरद आराम योग करता दै।सो भा 
उसके फेफड़े में एुद्ध दोप पर्तमान ६ी रदता दे । हुछ दिनों 
के बाद जय आद्ाार-विद्वार में अनियम दोता है, तो रोग 
फिर से उमड़ आता ईै। इस तरद्द ब्रार-पार न्यूमोनिया 
के आक्रमण से पुलकुस जर्जर और फमजोर दो जाता दै 
और धीरे-धीरे रोगी को यक्ष्मा फे लक्षण दिसछायी पड़ने 
छगते ६ैं। खाँसी, फफ फे साथ सून आजमा, ज्वर का 
होना शुरू धो ज्ञाता है। न्यूमोनिया से यद्ध्मा होने पर 
प्रथमावस्था में खाँसमे पर खून का आना, पीछा कफ 
गिरना, ज्वर आना, साँस लेने में कष्ट होना, पेचनी, पेजरे 
में ददं, कफ में बदयू आदि लक्षण दिखायी देते दूँ । 
टाइफय्ेड वह ज्वर है, जो वायु, पित्त और कफ, 
तीनों द्वी दोषों फ्रे कृपिव होने से द्वोता 
है। इस रोग में रोगी को ज्यादा कष्ट 
7 . + पड़ता है। बाज-बाज रोगी को पूरे तीन मददीने 


स्यूमीनिया मे गामा- 


टाइफयेड से यक्ष्मा- 


उत्पत्ति के कारण 


सक खाट की शरण लेनो पड़तो दै। इसी लिये तोन 
सप्ताह से लेकर तीन मास तक इसकी अवधि मानी गयी 
है। टाइफ्येड से दो प्रकार की यक्मा के आक्रमण का 
भय रहता है। एक तो फुफ्फुस की यक्ष्मा, दूसरी पेद 
की यक्ष्मा। टाइफयेड के आक्रमण के वाद जब तक शरीर 
अच्छी तरद्द से स्वस्थ और नीरोग न हो जाय, तब तक 
इवा से परदे करना अ्षत्यावश्यक है। नहीं तो ठंढा 
छूग जाने पर फुफ्फुस की यह्ष्मा होती है। टाइफयैड को 
विशेषता ह कि बद्द रोगी को कृप और कमजोर बनाता 
है और इससे पेट की प्रक्रिया बिगड़ जाती है। पेट फे 
दोष के लिये चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं द्ोने 
से पैट की यक्ष्मा या ओदरिक क्षय द्ोता दै। 

विपमनज्वर से य्ष्मा होने के काफी कारण दें। ह्दर 
व्पमसवर पे क्षमा जाने पर रोगों यदि सान-पान का 
नियम नहीं रखता, तो दोपों के कुषित 

धोने से इस ज्वर फी उत्पत्ति द्वाती है। इस ह्बर के न 
सो आने छा ही समय रदता है, न उतर ज्ञाने का। इसमे 
रोगी को बहुत दिनों तक भोगना पड़ता है. और बदद छूरर 
कर सिफ पक द््टियों पा दौँचा दी रद जाता है। चुड्धि 
इस ह्वर से शरीर वी सात पातुएँ क्षय भाप दोतो हें, इस 
लिये इससे यध्गा होने वी धटुत अधिक संभावना रहतो 
६। विपमण्दर से दोते बाल्यी यध्सा में धटुत समय रच्ड- 
हरद 
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यह्मा 


पात तो विल्कुछ द्ोता ही नहीं। फठतः लोगों को यक्ष्मा 
का संदेह ही नहीं होता। बहुत बार ऐसा होते भी देखा 
गया द कि विपमज्बर से धातुओं के क्षय द्वोने से शरीर 
बहुत द्वी शुष्क और कृप हो पड़ता दै। ऐसी दशा में 
फुफ्फुस में कोई घाव तो नहीं दोता, किंतु कुकूफुस एक 
चारगी सूख जाता है। जब यक्ष्मा का आक्रमण पूरी 
तरह से हो जाता दे, तो खून बहना भी जारी हो 
जाता है। 
विपसज्वर की प्रारंभिक अवस्था में यक्ष्मा के कोई 
लक्षण दिखायी नहीं पड़ते। इसलिये चिकित्सकगण ऐसा 
करते हैं कि ज्वर को रोकने की उम्रबीर्य औषधियाँ प्रयुक्त 
फरते है, जिससे रोगी दिन प्रति दिन और डुबल ही द्वो पड़ता 
है। जब वह बिल्कुछ रक्तदीन हो पड़ता है, तब यक्ष्मा 
फे उपसर्ग एक-एक कर प्रकट होने छगते है। छाती और 
पैंजरे में दर्द, गले में दर्द, ज्वर, अरुचि, मंदाप्रि, आँखों में 
सफेदी, अनियमित ज्वर, सबेरे की खाँसी, कमजोरी, 
आदि विपमज्वर से होने वाछी यक्ष्मा के प्राथमिक 
क्षण हैं। 
जिसे साधारण लोग काछाआजार कहते हैं, आयुर्वेद 
के अनुसार वही त्रिदोषज्ष विपमज्यर 
। इस ज्चर में प्लीहा और यक्लंत 
५« हो जाता दै, रक्त दूषित और देह का रंग काला 


६ “लाभाजार से यह्ष्मा- 
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। जाता दै। इसमें रोगी को आठों पदर ज्वर रहता दे । 
ज्ञमते रोगी के शरोर के धातु क्षय द्वोते रहते हैं। अच्छी 
चकित्सा द्वोने से यह ज्वर छूट तो ज्ञाता है, छेकिन उसके 
ग्राद पथ्यादि में जरा-सी गड़बड़ी द्वोने पर पेट में विकार 
उदा द्वोता दे, फिर ज्वर का आना शुरू हो जाता दै। 
अथ मर्ज छाइलाज हो ज्ञाता दै। दवा-दारू या सुई, 
कुछ भी नदी सुनता । इसी के परिणाम स्वरूप पेट की 
अँतड़्यों में यक्ष्मा का आक्रमण द्वोता दै | 

मछेरिया से पेट और फुफ्फुस, दोनों को ही यक्ष्मा 
दो सकती दे। मलेरिया बड़ा बूरा शेग 
है। सडी-गली चीज़ों के जहाँ ढेर जमा 
होते हूं, वर्धा की सँड़ाप से जो गैस तंयार होती दे, उसी से 
महछँरिया फेंढडता है। आज्ञकछ लोग उस गंदगी से पैदा 
होने वाले एक खास तरह के मच्छर को मलेरिया का 
जन्मदाता मानते है । मबेरिया के रोगी की ढंवे अर्से 
तक भोगना पड़ता दे। जिससे रोगी की प्लीह्ा और 
यकुत बिगइ जाते है, नर्सों मे रक्त कम हो जाता है, 
अजीर्णता प्रवढ दोती ६, मिज्ञाज चिड़-चिड़ा और शरीर 
दुबछा दी जाता दै। ज्बर प्रायः इर समय छगा रहता 
है। ज्वर के साथ-साथ खाँसी धढ्ती दै। फिर यक्ष्मा 
के अन्य उपसर्ग दिखायी देते ६। मडेरिया में धुनैन का 


मलेरिया से-- 


यहुत अधिक प्रयोग किया ज्ञाता है। छुनैन महेरिया 


पद 
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की रामबाण दवा भाना जाता है। परन्तु कुनेन शरीर 
के सभी धातुओं का क्षय करने वाला है । इसील्यि मे- 
रिया से यक्ष्मा की उत्पत्ति द्वोती दे! 


बहुत समय यश्ष्मा फे बजाय खून आने को लोग रक्त- 
पित्त का द्वी लक्षण मान बेठते हैं। रक्त- 
पिच्च बड़ी कठिन बीमारी दै। इसके 
आक्रमण से मुँह, नाक, कान, मृत्रमार्ग यहां तक कि प्रति 
छोम कप से भी खून बहने छगता दे। अत्यधिक ध्यायाम, 
अतिरिक्त मेथुन, अतिरिक्त कड़वा-तीता भोजन, धूप सेवन 
फरने से इस असाध्य रोग की उत्पत्ति होती दे। इनसे 
पित्त विक्ृत हो जाता है और रक्त को दूषित कर देवा दै। 
जिससे रक्तश्नाव प्रारम्भ होता है। रक्तपात फेफड़ा 
या यक्षत, दोनों से ही हो सकता द। लेकिन इतने पर भी 
रोगी अगर अनियम करना शुरू कर दे, जैसे परिश्रम, 
मेथुन, तो धीरे-धीरे यक्ष्मा के सारे उप्सा प्रकट होने 
छुगते हैं, । रक्तपित्त से जब यक्ष्मा होती है, तो खाँसी, 
अग्निमांधच, अरुचि, कफ के साथ खून आना, आँखों का 
सजल रहना, शरीर का रंग पीछा पड़ जाना आदि लक्षण 
दिखायी पड़ते हैँ। घीरे-घीरे रोग बढ़ने छगता है भर 
असाध्य हो उठता है। 


रक्तपित्त से- 


सोलइ 


उत्पत्ति के कारण 


डिसपेपसिया आधुनिक सभ्य युग की देन है । 
यह एक अजीण रोग विशेष है, जिसकी 
उत्पति बायु और पिच के कुपित होने 

होती ६ै। आधुनिक जीवन-यापन प्रणाली में जो 
।ति सी आ गयी दे, उसमें अनियम का परिमाण ही 
धघिक है और उसी के फलस्वरूप इस रोग का आक्रमण 
ताई। शहरों के अधिकाश अधिवासी इस रोग से 
पेड्ित पाये जाते हैं। डिसपेपसिया दो प्रकार के पाये 
तते हैं। एक प्रकार के डिसपेपसिया में ट्वाजमा-शक्ति कम 
ँ जाती है, पाने फे बाद पेट मे मीठा-मीठा दर्द ध्ोता 
!। ०क सप्ताह या उससे अधिक दिनों के बाद कई धार 
ए्तदी टट्टी आती हईै। इस रोग के रोगी फा शरीर 
;मशः क्षोण हो द्ोता जाता है, गो कि एसे पर्याप्त मात्रा 
में पुष्ठिचर ग्वाद्य-पदार्थ मिलता है। चूँकि भोजन फी 
“वि ७ मद्दी रदइनी और खाने पर भी दृजम नहीं होता, 
इसलिये छोट्ट पटने छगता है, जी मिचस्णता रहता है, 
चएर आता है, मीसरे पदर सर दुरने छगतदा दे, हलका- 
दलका ज्वर भी आता दे और मुंद में पानी भर-भर 
शाता है। दूसरे प्रकार के ड्सिपेपसिया में पतली ट्टी 
होती है। प्गने के बाद पेट फुटता है, टकार आते है, 
रशाध-बस्तु कतई दृजम नहीं दोती। दोनों ही प्रकार के 
डिसिपेपतिया में जब रोगी घटुत दिनों तक दीमार रहता 

है गठरदह 


सपेपसिया से-- 


यतन्र्मा 


है, तो उसका रक्त, शक्ति, सव छुछ क्षीण हो आती दै। 
फिर ज्वर, सांसी, स्थर-भंग आदि यद्ष्मा के दफसर्ग स्पष्ट 
हो उठते हैं। डिसपेपसिया से साधारणवरया 'ुफूफुम 
की यक्ष्मा द्वोती है, किन्तु आगे चल कर यक्त्मा का आकर 
मण पेट में भी होता है। फिर तो रोगी को आरोग्य 
करने की कोई आशा ही नहीं रह जाती। डिसपेपसिया 
के कारण पेट की जो यक्ष्मा द्वोती है. बह असाध्य ही 
नहीं, बड़ी पीड़ादायक होती दे। अऑँतड्डियों में प्रन्थियां 
पड़ जाती हैं यहां तक कि सारा पेट द्वी पन्थियों से भर 
ज्ञाता है। ऐसी दशा में रोगी के लिये छुछ खाना असं- 
भव हो जाता है। कभी कभी तो रोगी के पेट में बडी 
तीत्र यन्त्रणा होती है और कभी-कभी हाथ-पांव में सूजन 
भी द्ोता है। ज्वर वहुत तेज रहता दे। जी मिचलाता 
है। हरवक्त बलछटी होने का संदेह वना रहता दै। सास 
लेने में भी तकलीफ होती है। सब से बड़ी बात यहेँ 
होती है कि पेट का क्षय ही धीरे-धीरे फुफूफुस में आक्रः 
सण करता है और मनुष्य अन्तिम सांस छेता है। 
डिसपेपसिया से होने वाली यह्ष्मा के प्रारम्भिक 
लक्षण हैं-पतली टट्टी, पेट में दरवे 
00020 हाथ-पांव में जलन, पेट में वायु, डकार, 
_ अरुचि, तीसरे पहर ज्वर आदि। 
4५६ मध्यम अवस्था में ये शिकायतें ज्यादा बढ़ 
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जाती दैं | ज्वर १०४४४" डिगरी तक हो जाता है. पेट में असहा 
पीड़ा द्ोती है मछ के साथ खून निकलता है, टट्टो पतली 
द्ोती है, जलन दोतो दे, भोजन की बिल्कुल रुचि नहीं 
रहती । तीसरी अवस्था में फंफड़ा आक्रान्त द्वोता हैः 
क्ष्यर नियमित रूप से आता दै, पेट में धूल को पोड़ा 
होती है, मुंह और पांव सूज़ जाता है, सारा पेट कड़ा हो 
जाता दै, खांसने से खुन आता है. सर्वाद्ठ सूलने छगते ईं। 
तीसरे पद्दर साँस की तकलीफ बढ़ जाती ६। अन्तिम 
अवस्था में सारा शरीर घूस जाता है, आंख, सुंद्द, पेट 
और पाव में घूजन ट्वोती है, ज्वर कभी नद्दीं टूटता, रोगी 
प्रदयाप धकता ६, नसे पींचती है, आदमी पहचानने और 
इन्द्रियों की शक्ति छोप दो जाती है और रोगी मर 
ज्ञाता है। 


बहुगृत्न से भी रोगी यघछ्या से आव्रान्त द्वोता हैं। 
बल बेडन ष्टट्मूत्र मे विशाब बटुत अधिक द्वीता 
हा है, ऐकिन रोगी की किसी तरह का कष्ट 
नही होता । पिशाव का रंग साफ द्वोता है। इसमें 
हुर्गेन्ध मर्दों दोती । आवश्यकता से अधिक या साध्या- 
तोत परिधम, अत्यपिक शोक या देदद स्ट्री-प्संग से यह 
रोग द्ोता ६है। इससे शर्रर में लो जलीय अंश है, षदद 
दिश्त भर स्थान भ्रष्ट ऐकर मूत्र गागे से दिशाव होकर 


ड्म्दौस 
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बाहर निकलने छगता है। शरीर का सोमधातु क्षय 
होने से रोगी बहुत ह्वी कमजोर हो जाता कै चलने-फिरने 
की शक्ति कम हो जावी है और दिमाग शिथिल हो पड़ता 
है। संयमित रहने से और आद्दार-बिद्ार का ठीक- 
ठीक नियम पालन करने से रोगी को कुछ आराम मिलता 
है। किन्तु अनियम द्वोने से तो रोग के सारे जटिल उप- 
सर्ग उपस्थित होते हैं। जैसे, खांसी, अन्तदाह, कमजोरी 
कृपता, अरुचि, शीत-प्रियता, संताप आदि । पिशाव का 
रंग पीछा हो जाता है और उसके साथ चीनी निकलदी 
है। कभी-कभी हृदय में घाव भी होता है। इसलिये 
अनियम से बहुमूत्र के रोगी पर यक्ष्मा का आक्रमण झीत्र 

होता है और खासतौर से फुफूफुस की यक्ष्मा ही 
दोती है। साधारणतया बहुमूत्र के रोगी को ज्यर नहीं 
होता, गो कि उसके शरीर में दाह होती है। सहसा यदि 
उसे ज्यर आने छगे, तो यद्ष्मा की सम्भावना सममनी 
चादिये। यहुमूत्र से द्ोने घाली यक्ष्मा के प्रारम्भिक उप- 
सर्ग--खाँसी, खाँसी फे साथ अधिक परिमाण में कफ 
निकलना, वीच-वीच में खून निकलना, ज्यर, द्वाथ-पांव 
में जलन, प्यास, छछटी की इच्छा, काम करने की अनिच्छा, 
यीच-बीच में पतला दस्त, कमजोरी, पीठ आर छाती में 
दर्द) स्व॒स्भग, देद्ध का रंग फीका पड़ना, बजन कम 
ज्ञाना आदि । 


बौस 
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ब्लड-प्रेसर बड़ा जटिल रोग दे और आज कल तो 
यह्द रोग बढ़े जोरों से फैला है। आयु- 
चंद के अनुसार यह रोग बायु ओर 
पेत्त के विगइने से होता दै। साध्य से अधिक परिश्रम 
करना, ज्यादा स्लरी-प्रसंग, अत्यधिक शरात्र पीना, अधिक 
चिता, चाय पीना आदि कारणों से इस रोग की उत्पत्ति 
होती है। ब्छड-प्रेसर के रोगियों की आँखे सदा-सर्वदा 
लाल रहती है, नींद कम होती दे, सिर में जलन द्ोती है 
ओर चकर आता दै, कमजोरी मारुम होती है, भीतर 
बहुत गर्मों अनुभूत होती है, फाम में जी नहीं छगता । 
इन सब रुक्षर्णों के प्रकट होने पर यदि रोगी चिकित्सा में 
चुटि करता है, था नियम से नहीं रहता वो धोरे-घीरे 
खाँसी शुरू दोवीदै। खाँसी के साथ द्वी हलका ज्वर 
आना आरंभ द्वोता है। परिणाम-स्वरूप रोगी दिन-प्रति- 
दिन क्षीण और दुर्वछ द्वी पड़ता है। जब कुछ दिन और 
बीत जाते दें, तो सहसा किसी दिन खून के छींटे कफ में 
दिखायी पड़ते ६ँ। ज्वर की मात्रा भी वढ़ती जाती है। 
शरीर फे भीवरी भाग में कभो-कभी तो रोगी को इतनी 
ज्यदा गर्मी माट्म पड़ती दै कि बर्फ में सुठा देने पर भी 
उसे शांति नहीं मिठती। धूँकिब्लड-प्रेसर मे पिच का 
प्रकोष ज्यादा द्वोता दे; इसलिये इससे होने बाटो यदमा 
में भी पिच्तन यक्ष्मा फे दी छक्षण पाये जाते दैं। 


लड-प्रेसर से-- 


इंक्ीस 


04% के“ 


ब्लड-प्रेसर से धोने घाली यक्ष्मा के प्रारम्मिक टक्षण- 
सारे शरीर में जलन, एका अनियमित ज्यर, सून को 
उल्टी, शरीर क्षीणता, मस्तिष्क में गर्मी, रफ़ द्वीनता। देंदे 
के बजन का क्रमशः कम होना, दमे के आसार, कार्य में 
उत्साइद्दीनता, मुँह फा रह काछा ट्वो जाना, अदुचि) 
सूती खाँसी, छाती और पीठ में सटने का सा अनुभव 
आदि-आदि। 

ब्छड-प्रेसर के रोगी में जब प्यास, खाँसी फे साथ 
खून आना, कभी-कमी ज्यादा रक्तपात, अरुचि, दाईं 
आदि छक्षण दिखायी दें, तभी समझना चाहिये कि यद््मा 
का आक्रमण द्वो चुक। ऐसी दशा में चिकित्सा में 
असावधानता कदापि नहीं द्दोनो चाहिये। बहुत समय 
चिकित्सक की असावधानता द्वी रोगी के भाग्य के ्ूर्य 
को अस्त कर देता है। ऐसा देखा गया है कि बहुतन्से 
चिकित्सक रोगी का भोजन बंद कर देते हैं और उसके 
डिये ज्ुठाब की व्यवस्था करते हैं। फल यह होता दै कि 
रोगी को रही-सह्दी शक्ति भी क्षीण हो जातो है, यहां तक 
कि बातचीत में भी वह दॉँफ उठता दै। ब्छड-प्रसर से 
फुफूकुस की यक्ष्मा होती दै । 


| 


यह्माई&छ 


ऊफूकुस कोष-गुच्छ । 








यक्ष्मा 


वायु बढ़ती है और रोगी शुप्क होने छगता दै। ऊपर 
बताये गये कारणों में से प्रत्येक ऐसा है, जो बाहर से 
भछी तरद्द स्पष्ट नहीं होता, किंतु भीतर' ही भीतर 
रोग के बीज बोता है। साधारणतया हम देखते हैं कि 
एक आदसी, जिसे किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं, 
एकाएक कमजोर और दुर्बक हो पड़ता है। देनंदिन 
जीवन के सभी काम उसके ठीक-ठीक चलते द्वी रहते हैं, 
फिर भी उसके शरीर की कांति फीकी पड़ जाती है; शक्ति 
घट जाती दे और स्वास्थ्य चौपट हो जाता दै। धीरे- 
धीरे रोगी की इृड्डियाँ इतनी उभर आती हैं कि एक-एक 
कर गिन लछी जायें। कमजोरी उसे दबा देती दै। यहाँ 
तक कि जरा-सी मिहनत में उसका दम फूछने लगता 
दे। इसी फे साथ-साथ हल्की खाँसी, हलका धुखार 
होता रहता है । इन सारे कारणों के घूछ मे घायु का विह्ुत 
होना है। वायु के विकार से तीन मन वजन का आदमी 
सिफ तीन महीने में तीस सेर का रद्द जाता है, ऐसा 
विशेषज्ञों का कहना दे । 


ऊपर इमने उन मुख्य रोगों का मिक्र किया दै। जिनसे 
अवस्था विशेष में यक्ष्मा की उत्पति द्ोतीदै। लेकिन, 
इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि गिने-गिनाये इतने 
दी रोग हैं, जिनसे यक्ष्मा का आक्रमण द्वो सकता दै। 
चौबोस 





२ 
यक्ष्मा की आरंभिक अवस्था 


सृ['एणक्या यद्टमा का सहज दी पता नहीं चलता ! 

कभी-कभी कफ फंकते समय एकाएक खून के 

छींटे कफ में दिखायी देते हैँ । लेकिन, खून के छींटे देख कर 

ही किमी को यद्‌ धारणा नहीं होती कि 

यह यक्ष्मा की सूचना है। लोग सममते 

हैं, शायद मसूड़ों से सून गिरा हो या खाँसते हुए गला 

फटकर खून निकछता दो । कई छोग ऐसा भी कहते है 

कि टीनसिल फटकर भी लछोहू निकल्या करता ६! 

फलतः, यद्द चिंता का कारण नहीं दोता और छोग रोग 

फी आशंका भूल कर अपने दैनंदिन जीवन फे फाग-कार्शी 

में लग जाते ६ै। याम्तव में सूचना में दी छोगों की ग़छ॒ती 

हुआ करती दै। प्रथम अवस्था में बहुत बार रोगी की 

“7« कफ की जाँच की गयी है। जौँच के याद 

।डै कि उनमें रोग के बीआाशु नहीं है। किंतु यद 

अत्मर का इतना यड़ा उत्तरदायित्व दै कि संतोप 

>छेने छो बात नदी । रोगो की इर थातों, दर छद्वा्णो 
रैम 


कपल कक नकक फर्ुक लक 3. सो कटे हम० जप डी 


रोग की सूचना-- 


प्रारंभिक अवस्था 


की बढ़े ध्यान से परीक्षा करनी चाहिये, फिर किसी 
निष्कर्ष पर आना ज्यादा उत्तम हो । 


पहली द्वी सूचना पर रोगी यदि अच्छे चिकित्सक की 
देख-रेख में नहीं रहता और दवा-दारू 
या नियम-संयम का ध्यान नहीं रखता 
है, तो इसका परिणाम बहुत ही घुरा होता है। कुछ दिन 
असयम के धाद एक दिन सहसा बहुत अधिक खून को 
डलटी आती है। यद्यपि यक्ष्मा फा यह उपसग घहुत अनु- 
पूल नहीं, फिर भो अभी रोग परिश्रमसाध्य रहता है। 
लेकिन, चिकित्सा में साधारणतया छोय ऐसी अवस्था 
में भी भूल करते हैं। जब इस अवस्था में रोंगी चिकि- 
त्सक फे यहाँ हाजिर द्वोता है, तो चिकित्सक बिना जाँचे 
बूफे द्वी रोग को 'रक्तपित्त! समझ छेते हैं। यक्ष्मा के इस 
प्रारंभिक छक्षण से रक्तपित्त का श्रम होना कुछ अस्वा- 
भाविक नहीं, क्योंकि रक्तपित्त के छक्षण से इसका पहुत 
अधिक सामंजस्य है। कितु जिम्मेदार चिकित्सक, जिस 
पर रोगी के जीवन-मरण का फेसला दै। विना वृफे-्सममे 
रोग का इलाज़ कदापि नहीं शुरू करता । 


ज्यादा खून आना-- 


सताशम 


नकली नी य+-+-ननन-यन पृनिनिनीन ननीननीनिनानीनननिनीनननम॑ननननननीनननननननननतनी।नन---«-»++-- 


अर 


बहुत अधिक सामअस्य होने पर भी रक्तविच और यद्ष्मा 
अछग-अछग रोग हैं। रक्तपित्त में पित्त 
20788 की प्रबछता होती है। इस कारण 
ज्यादा खून की उल्टी आती है। मगर, 
इस उलटी में कफ नहीं होता, जो यक्ष्मा की सबसे बड़ी 
पहचान है। यक्ष्मा के रोगी को बुखार आता है। रक्त- 
पित्त के रोगी को नहों। इनके अछावा खाँसी, भीतर की 
जलन आदि बहुत-से ऐसे उपसर्ग हैँ, जो रक्तपित्त के रोगी 
में नहीं पाये जाते। दोनों ही रोगों में खून की के होती 
है जरूर, किन्तु के का प्रभाव दोनों का एक जेसा ही नहीं 
पड़ता । रक्तपित्त के रोगी को खून की उलदी से आश्वस्ति 
सादूम होती दे, जब कि यक्ष्मा का रोगी उससे अशांति, 
दुर्बहता और घबराहट बोध करता दै। यक्ष्मा के रोगी की 
नाड़ी में हर समय एक क्षयज चंचछवा मौजूद रहती दै। 
जो रक्तपित्त की नाड़ी की गति से सर्वथा भिन्न रद्दती दै। 
दा; इतना अवश्य दे कि रक्तपित्त भी बहुत समय यक्ष्मा 
का रूप धारण कर लेता है । 
इसलिये अधिक खून की उलटी आने पर चिकित्सक 
को बहुत अधिक सावधानवा से काम 
थम टेना आवश्यक दै, वरना ठेने के देने 
पड़ जाते हं। यद्द भी कोई बात नहीं 
कि फफ फे साथ खून गिरने से यक्ष्मा द्वी द्वो। टेकिन 
अठाइस 
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सुमान से रक्तपित्त की चिकित्सा प्रारंभ कर देना भी 
चित नहीं। सुचिकित्सक का उत्तरदायित्व यहीं बहुत 
ढ़ जाता है। अगर चिकित्सक ऐसी दशा में रोग को 
क्तपिच समझ कर उसी की चिकित्सा आरंभ कर दे, तो 
गेगी की द्वालत नाजुक हो पड़ती दै। चिकित्सा में 
काफी दिन निकल जाते हैं। छोहू गिरना बन्द द्वो जा 
प्तकता है, लेकिन वक्षस्थल का घाव, जो इस रोग का 
भारात्मक अंग दे, कदापि नहीं भर सकता) अपितु, 
जितना ही समय बीतता ज्ञायगा, घह घाव और बढ़ता 
दी जायगा और धीरे-धीरे ज्वर, श्वास चलना, खाँसी, 
शुप्कता, दुर्घलता, अजीर्णवा आदि अन्य उपसर्ग दिखायी 
देने लोगो । 


खाँसी यक्ष्मा रोग का एक खास और कष्टदायक 
2 एपसर्ग 50 गे में ख़ुसखुसी _इठती 
रहतो है और रोगी खोसते-खाँसते परे- 
शान द्वो जावा दै। यह्ष्मा को पहली अवस्था में सूखी 
खांसी द्वोतो दे, अर्थात खाँसने पर कफ नहीं निकछता। 
धीरे-धीरे यद््‌ खाँसी इतनी बढ़ जाती दे कि रोगी सारी 
रात में पलक भी नहीं मार सकता। बेचेनी वढ़ जाती 
है। गले के चारों तरफ फुंसिया निकल आती हं। धोरे- 
धीरे ज््वर आना झुरू देता ६। तापसान क्रम से बढ़ने 
उनतोस 


पष्मा 


टर 


ही लगता है। पुछठ दिनों के खाद गाँसने पर थोड़ा थोड़ा 
खून आता है, चुसार, स्वस्भंग अरसि और रात को 
पसीना आना आदि उपसर्ग प्रकट द्ोते £ै। सून गिरने 
फी भाध्ा धीरे-धीरे बट़ने छगती दे और रुक्षण भी प्रमशः 
बदलते और जटिल होते जाते ६। शोगी फो छाती और 
पीठ में दर्द शुरू होता है, सांस ऐसे में तकलीफ होने 
लगती है। 


रक्तपात यक्ष्मा का जितना ही भयंकर उपसर्ग के 
उतना ही बिचित्र भी है। वराबर दी 

रक्तपात द्वो, ऐसा सदा नहीं हुआ 

फरता। प्रथमावस्था में बहुत थोड़ा रक्त निकछता के 
धीरे-धोरे रक्त का परिमाण चढ़ता दै। किंतु अवधि उसकी 
का नहों होती । जैसे आज रोगी को खूम की जब- 
स्त उल्टी हुईं। अब पूरे दो साल तक खन का आना 
भल्छुल घंद हो गया। दो साल के घाद फिर एकाएक 
_क दिन बहुत अधिक खून निकछा। खून मुंह से या 
तक से या मुंह, नाक दोनों से ही निकछता है। जब रक्त- 
गत होता है, तो रोगी को छुछ शांति-सी मिलती है; उसे 
थ-इुछ-आराम मिलने रूगता है। परंतु कुछ दिनों के 
दे, किसी उपसर्ग के नहीं होते हुए भी, उसे फिर एक 
रह को बेचेनी माढ्म होने रयती है। और, यह बेचैनी 





प्रारंभिक अउष्था 


बभी दूर होती है, जब रोगी को फिर से पून की उच्य्दी 
द्दोती ६ै। ऐसी अबम्था में रोगी को न तो ज्वर रहता 
9, न कोई अन्य छक्षण द्वी यक्ष्मा के उसमें दिखायी 
पड़ने है । 


एक चार अधिक रक्तपात हो जाने पर जिस अवधि 
तक रोगी को फिर रक्तपात नद्दीं द्वीता, 
यह बहुत आराम से रहता दवै। उसे रोग 
का भान भी नहीं द्वो सकता। फिर 
ढुबारे जघ सद्सा ज्यादा छोहू गिरने लगता दै, तो 
चिकित्सक साधारणतया रक्तपित्त की चिकित्सा आरभ 
कर देते हैं और इनकी ऐसी चेष्टा रहती दे कि किसी भी 
डपाय से रक्तपात वंद कर दिया जाय । यह बहुत द्वी 
हानिकारक दै। रक्तपात की सदसा बंद कर देने से फेफेड़े 
का घाव बढ़ने छगता है, कभी-कभी उसका सड़ना भी 
आरम्भ हो जाता दै। फलस्वरूप ज्वर, खाँसी आदि बढ़ 
जाती है और रोगी का दिमाय भी गमे हो जाता दै। 
इसलिये विज्ञ चिकित्सकों का यद्द कतंव्य होना चाहिये 
कि इलाज से पहले सावधानता पृथक इस बात की जांच 
कर छे कि रक्ततात का असली कारण क्या दै। यश्ष्मा, 
रक्तपित्त या फेफड़े के घाव से रक्त बहता है था इसका 
कोई अन्य द्वी कारण है । 


रक्तपात को, 
विंकित्या-- 


इकतीस 


नि निखिल ्लिीयीय?ऊथ>_- नि न जन 


के कु 0 88, 


(मा के भयंकर उपसभों में से एक है ज्वर। शरीर 
॥ को कृरप कर देने की क्षमता ज्वर से 
॥ जवरत- न 
अधिक शायद ही किसी रोग में है और 
में शरीर की कृपता इसी ज्वर के कारण चरम को 
नावो है। यक्ष्मा में ज्वर का आना आवश्यक- 
| प्रारम्मिक अवस्था में किसी-किसी को बहुत्त ही 
ज्वर आता है! दिन के तीसरे पहर शरीर शिगिल 
पड़ता है, भाखें छुछ-छुछ लदरने लगती है। सिर 
ता है, आलस घेर छेता दै और असाधारण थका- 
छूम द्वोमे छयती दै। ज्वर का तापमान निन्‍या- 
हेकर सौ डिगरी तक द्ोता दै। किसी-फिसी को 
२, ३ या ४-५ डिंगरी तक भी ज्यर आ जावा दै। 
गज का ज्वर रात के नौ-दस बजे तक उतर जाता 
प्री-किसी का बिह्कुछ नहीं उतरता) सिर्फ सवेरे 
न कुछ कम हो जाता दै। इस हलके ज्वर से बहुत 
झेती दै। रोगी संयम से रह नहीं सकता दे। परि- 
रूप उसका शरीर कमजोर और ढुबला होता 
है और धीरे-धीरे अन्य उपसर्ग भी प्रकट द्वोने लगते 
न्बर फे साथ रात में पसीना आना आदि उपसर्गा 
7 विज्ञ चिकित्सक रोग की पदचचान आसानी से 
कते हैँ। परंतु यदि शुरू से द्वी ज्वर साक्निपातिक 
पिदोपज-सा प्रतीत होता है; तो स्वभावतया 


प्रारंभिक अवस्था 


चकित्सा में कटिनाई होनी है। ऐसी दशा में हुबर दूर 
करने की ओपधियों का ध्यवद्वार रोगी के छिये साभ- 
ननक न द्वोकर द्वानिकर ही द्ोती ८ूं। फ्योकि ज्यग- 
ताशक जितनी भी दवाएँ है, सब आमरस फो पचाने 
घाली द्ोती हैँ, जिससे शरीर और भो टुबछा द्वोता है। 
इसट्टिये यद्ष्मा के जवर की चिकित्सा साधारण ज्यर की 
तरह कदापि नहों करनी चादिये । 
आम तौर से रक्तपात को द्वी छोग यध्ष्मा का सर्व 
प्रधान उएसगे मान घैठते दें। किंतु, 
यह धारणा भूछ दे। यद्ष्मा के ऐसे 
भो रोगी देखे गये दे, जिन्हें मृत्यु पर्यन्त कभी छोहू की 
इलटी नहीं आयी, न नाक से द्वी खून गिरा। ऐसे रोगी 
सदा दल घुखार से दी पीड़ित रहा करते हैं और जब 
धीरे-धीरे उनका शरोर सूख कर कॉटा हो जाता दे, त्तो 
बात स्पष्ट हो जाती दै कि रोग यक्ष्मा द्वी है। रक्तपात 
होन यध्ष्मा की पदचान आसानी से नहीं दो सकती। 
एक्स-किरण छोी परीक्षा या थूक को जाँच करने पर भी 
ऐसे सभी रोगी में यक्ष्मा के बीजाणुओं का पता नहीं 
चलता! जब रोगी की द्वालव नाजुक द्वी जाती है, तथ 
चिकित्सा का परिणाम भी “बया वर्षा जब कृपो सुखाने! 
का द्वोता है। ऐसो दशा में अनुभव और रोगी की नाड़ी 
की गति से द्वी रोग को चिकित्सक पकड़ सकते हू 
३ तैंतीस 


रक्तपातद्दीन यक्ष्मा- 


७००...र-ण० रण णणाए आए 


यर्षमा 


यद्ष्मा की प्रारंभिक अवस्था के और भी यहुव से 
उपसर्ग £। जिनमें स्वस्मंग और गेे 
फी प्रंथियों का सूज़न भी प्रमुस है। 
प्राथमिक दशा में रोगी के ये के भीवर की ठथा बाहर 
की गिलटियाँ घुज्ञ जाती ६ै। किसी-किसी का गा वो 
ग्रिलटियों से भर ही जाता है। गरिल॒टियों फे साथ ही 
शुरू होता है ज्वर और शरीर की शोर्णवा । स्वरमंग भी 
एक ऐसा द्वी खौफनाक उपसर्ग दे। इसकी भयंक्ररता का 
अनुमान तो इससे किया जा सकता है कि किसी-किसी 
रोगी से खाया तक नद्वीं जा सकता। पानी का घूंट पीने 
में कष्ट हो जाता है। स्वस्मंग सदी से शुरू होता है। 
गछे की मिलटियां सूज़ उठती हैं, ज्वर आना शुरू होता कै 
शरीर का इुर्व होना भारंभ द्वोता है; खाँसी और श्वास 
का कप्ट होता है। कभी-कभी तो रोगी को केन्सर के 
रोगी की तरह खाना भी मुश्किल हो जाता है और निरा- 
द्वार पड़ें-पड़े ही उसे अन्तिम साँस लेनी पड़तो है। स्वर- 
भंग से दी बहुत समय भलनाली की यद्वष्मा का भयंकर 
रोग होता दै। स्वस्भंग से अनेक अत्य उपसग उपस्थित 
होते हैं। फलस्थरूप रोगी को जान के छाले पड़ जाते दैं। 
अतएव, इस उपसर्ग के इपस्थित होते ही विज्ञ चिकित्सक 
की शरण में जाना रोगी का पहला कर्तव्य दै। 
कक कक 


छरमग-- 


चौंतीस 








डे 
यक्ष्मा की मध्य, शप और अन्तिम अवस्था 


नी 
मध्य अपम्या 


पूछे अध्याय में इसने यक्ष्मा के प्राथमिक स्वरूप 
का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास छिया है, 
उसके धाद प्रसंगयश रोग की (उत्पत्ति के कारण धादि 
विपयों का उल्लेख किया है। यक्ष्मा के बाद की अब- 
स्थाय इसी कारण कहने से रद्द गयों। इस अध्याय 
में हम इसकी मध्य ओर अन्तिम अवस्था का विचरण 
देँगे। प्रन्थ का कलेबर न घढ्ा कर इस अध्याय में हम 
सिफ अवस्था और उसके छक्षणों का संक्षिप्त वर्णन 
देकर द्वी सन्‍तोष फरेंगे। पिछले अध्यायों में यक्ष्मा के 
प्रकार आदि विपर्यों पर प्रकाश डाढा जा चुका हईै। 
इसलिये वर्दां उन्हीं उक्षणों का उल्लेख किया जायगा, 
जो साधारणतया सभी प्रकार की यद्ष्मा की मध्य अवस्था 
में दिखाई पड़ते हैं । 
द्वितीय अवस्था में रोग की पहचान में किसी तरह 
की कठिनाई नहीं रदती, लेसी कि पहली अवस्था में रददा 
वैत्तीस 


फरती है । इसमें सेः 
ह उससे कोई सरेद् 
नहीं है। फिर इस 
असुविधा नहीं होतत॑ 
ठीक-ठीक पहचान 
शीघ्र आराम दो स 
यत द कि शुरू-ुरू 
असम्भव हो जाता 
जाँच भो पेकार हो 
में पड़ कर दूसरे-दृस 
वाध्य दो जाते हैं । 
अस्य कई दूसरे रोर 
हूबहू मिल जाते हैँ 
अवस्था में जा पहुँ" 
रोग की जड़ को एः 


जी भी हो, इस 
का उल्लेख करेंगे, 
एक से प्रकट होते हे 


मध्य अवस्था 


गरौसी यद्मा का सथ से घढ़ा कश्दायक उपस्ग है। 
इसकी जटिलता सब से पहले ध्यान देते 
की चीज है। यक्ष्मा के किसी भी प्रकार 
में यद्द कष्ट फारक होती है । घाज-बाज़ में तो यहद्द रोगी 
फो अम्थिर फर देती है। जेंसे, गलनालो की यक्ष्मा में 
सासी से रोगी ये: फर्टों का अन्त नहीं गहला। एक तो 
गए थे; सर्तों से बेचारे का खाना, घोस्दना, सथ मुद्रा दो 
जाता है, तिस पर हरदम ग्यौसी होनी रहती दे। पहली 
अपस्था में रपॉसी होती है सही, सगर इतना कए नहीं 
देती, जितना कि रोग की दूसरी अवस्था में। पर्योकि 
दूसरी क्वरथा में कई कारण से खासों की मात्रा पहुल 
छपिक बढ़ जाती ६। अगर विक चिकित्सक य्धाशीघ 
इसपे, प्रतिबार दा पूर्ण प्रयक्ष न करें, तो ओर और फों के 
घट जाने की सग्भाषना रहती ै। ऐसी दशा में ध्यादा 
रग्भय होता ५ कि फेफहे का पाव घटू जाय और 
अधिवा पून ाते छगे। दूसरी भषाथा में रंसी पं 
मात्रा घह जाने 4. दतुत से फारण ६। सद्य से पहला 
बारण तो प.प.हे वें. उपर या भीतर वे घाय था घट जाना 
है (६) पृष-पुस मे खुघलो वो तगाः पुल्सियों निकट 
जाती है, डिनमे खुशटाहट ऐदा होने से भी गरासी बटुदी 
£। (६) दापु छोर बए: बे दाएण एफट्ट मे को गा 
हो पष्ट हातो ६, इसवे घटने से सो सास दटुरी ६९। (२) 


साँसी-+ 








ऊ 
रशस 


कमा 


कैफ़े में जो कफ रहता है, बढ़ यायु के प्रकोप से जब धूम 
जाता है तो याँसी होती है।. (५) फेफड़े का फर्फ नई 
तरल हो जाता है, वो उसके बाहर दोने के लिये भी साँसी 
आती है। (६) गलनाली फी यक्ष्मा द्वोते पर गड्े के 
भीतर चारों ओर पन्थियों के यढ़ जाने से उनमें खुला 
हट पैदा द्वोती है और इस कारण खाँसी द्वोती दे। (५) 
हृदय में धाव दोने वाली यक्ष्मा में, जो छोहू भीवर उम 
जाता है, बद्द सड़ने लगता है; वो खांसी बढ़ती ह। (पो 
जब वायु की बजद्द से शरीर की सावों घाुएँ शोषितत 
होती हैं, वो सूखी खांसी बढ़तो दै। (६ ) ज्वर या पारि- 
घारिक कारणों से उत्तेजना बढ़ जाने पर भी खाँसी 
होती दे! का 
बाज-बाज में खासी बढ़ने का एक नियत समर्थ दें 
है । जैसे, किसी-किसो की खांसी सबेरे; दोपहर याशाम की 
अधिक बढ़ती है। इसके भी कारण हैं। सबेरे उस रोगी की 
खाँसी बढ़ती है, जिस में कफ की या तरल कफ की मंत्रों 
बहुत ज्यादा द्वोती है । इसी तरह शोप और बायु का प्रकीप 
होने से तीसरे पहर खांसी की मात्रा बढ़ती दै। 
कफ के साथ खून आना या खूत की डलछटी द्वोना) 
यह्‌ यक्ष्मा का एक जटिल डपसगे दें) 
! और खून आते से द्वी साधारणतवा 
रोग की पदचान होती है, यो कि बहुत समय चिकत्सकों 


बे 


रक्तपात +-+ 


मध्य अवस्था 


को इससे रफ्तपित्त रोग का भ्रम भी हो जाया करता है। 
यक्ष्मा रोग का प्रारम्भ भी रक्तपात से ही द्ोता दै। शुरू 
झुरू थोडा रक्तपात होता दे फिर दीच-बीच में रक्तपात 
होता रदता है। कभी कभी शुरू के बुद्ध दिनों तक तो 
पून आना है, फिर कुछ दिलों के लिये, यहाँ तक कि पांच- 
छः मद्दीने के लिये भी रक्तपात विल्युल् धंद हो जाता है। 
दिल चिकित्सकों फो ध्सी अवस्था में विशेष साधधानता 
को आवश्यकता होती है। क्योंकि यद्ध यधक्ष्मा पी सिर्फ 
एक प्रशुनि है। खून थंद हो जाने का यट अर्थ कदावि नहीं 
शोता कि शोग से गुक्ति मिट गयी । ज्ञो ऐसा समझ; फर 
चिकित्सा दंद कर देते है था अनियम शुरू कर देते ई, 
उन्हें थही गुसीयतों का सामना कप्ना पड़तादँ। धत 
आर भी यदू जाता है, जिसका फतह भविष्य में दर्मिज् 
अष्टा भहीं होता । 

रोग थी दूसरी अयग्या में रक्तपात बी दोनों ही 
हालते देर्री जाती है कि या तो गन की सात्रा कम जाती 
६ था पद जाती है। कभो-कभी एव-आध दार रन आकर 
बर्ष भर या एस भी भ्यादा दिनों बे लिये रकः ज्ञाता है 
आर पिर शश्या खून वा छझाना जारी हो जाता ६। 
यध्मा के ऐसे भो रोगों देखे गये है, जिन्‍्ट रण्प्यात की 
इसी मोदत हो नहीं झायो। एस को मादा या समय 
था सापारणतदा बद्ध टोझ नहीं रहता | दो हो चार दिन 


डखच्ालोस 


दश्मा 


दे झगर मी रचपाय दी; ठैघी भो दा गहोँ। मे ऐसा हों 
बृद् दोक रदगा दे हि. दो-घार गंदोते था पर भर गह सुने 
का भागा यद रहू। कर्मों मो दे पल बफ वे साथ सुन $ै 
दीडे दिखायी देंगे है, कमरों नियादिश सूस को दी * होती 
५६ै। छेहिन, रछवित्त शनित यशसमा में रफ््पास का ज्यादा 
शेना शाररी-सा दे। यो यकश्ष्मा को सप्य आवम्थामे 
थपमिफ रफ्वात महीं होगा । गणपित्त में क्यादां सून 
शाने रहने में शीम दी रोगी की द्वालय नाजुक दो जाती 
है। हृदय में क्षस दोने याठो यक्ष्मा में भी रच्पात की 
माश्मा अधिक हुआ फरती है। रोग फी पदली अचस्या 
में रफ़्पात में सूम का रंग पोर छाल हुआ फरता दे, जब 
कि सध्य अयस्था में फलछोंद। कभी-फर्भी जमे खून का 
टुकड़ा-सा ही बादर आता है, या सून में फेन भी 
दिसायी पड़ता दै । 

गलनाछी, अन्ननालो, फेफड़े की यक्ष्मा और हृदय के 
क्षत्त जनित तथा रक्तपित्त जनित यक्ष्मा में रक्तपात की 
सात्रा हर द्वालत में ज्यादा द्ोती दै। इसका भी निर्दिष्ट 
समय या परिमाण नहीं बताया जा सकता। अयसर 
ऐसा देखा गया दै कि दर दो-चार दिनों फे बाद खांसमे 
पर कफ के साथ थोड़ा-बहुत खून आ जाता है, फिर कुछ 
खास कारणों से, यथा--फेफड़े के घाव का बढ़ जाना, स्त्री 
सहवास आदि अनियम से हृदय पर आधात पाना+ 
चालीस | (ये 








मध्य अवस्था 


एकाएक ज्वर या ग्यांसी का बढ़ जाना, पित्त या रक्त में 
विकार पैदा द्ोना आदि। एक-एक मह्दीने में या इससे कुछ 
कम या ज्यादा दिनों मे रोगी को यून को डलटियाँ 
आती हैं। जो भी दो, इन कुछ खास प्रकारों को याद 
दुने पर यक्ष्मा की दूसरी अवस्था मे शुद्ध दिनों के लिये 
रक्तपात धंद तो ग्टता ही है, उसका परिण्ताण भी पहले बी 
अपेक्षा कम जाता है। 


थो वो ज्वर यक्ष्मा का एक अनिवार्य उपसर्ग है, किन्तु 
दूसरी ऋबस्था में यही उपसर्ग शत्यंत 
दारुण और प्रधान षन जाता है । खाँसी, 
रतपात और ज्व॒र, ये सीन भीतिप्रद इपसर्ग देँ। यधश्मा 
थी पहली अबरथा में श्वर का साप घहुत अधिक नहीं 
डटठसा) मे वह अधिक समय धक टिकता ही है ( किंतु मध्य 
छाबरथा में ज्यर वा माप ६५६ टिगरो तक होने देग्श गया 
६ और डसकेः रथापित्व को अधषि भी ढूंयो होती ६। 
दूसरों अयायथा में स्याभग दिन के दस ध् से धीरे-धीरे 
इुद्ार शा यटना झुरू दोता है। रात थे. दस दज्ञे तह 
थानी दारह घंटे में शत्ताए ६५४ था ६८०६ ट्विगरी सफ 
पहुंच जाता ६! एसदे दाद छिर भोर होजे-होने शुस्पर 

एब्दम दृत्तर जाता ६ै। अबर नहीं रधने से रोगी णो 
बटुच धाराग धोर दोहा है; डितु वटाए दटुने *: साथ: 


५ अं आ 


ज्वर-- 


यह्रमा 


साथ उसकी धैचनी भी थढ़ती रहती है। ठंढा छगना 
थँखों में छहदर, दे में दर्द, खाँसी, सिर भारी होना, रे 
छक्षण ज्वर फे साथ दिखायी देते हैं। कभी कभी ज्वर के 
खूब बढ़ जाने पर भी उपरोक्त यंत्रणादायक उपसगों में से 
कोई नहीं दिखायी देता | 
दूसरी अवस्था में उत्ताप बढ़ने पर रोगी फे लिये 
आराम की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। वर्योंकि उसे 
किसी तरह का शारीरिक या मानसिक परिश्रम का बड़ा 
बुरा परिणाम भोगना पड़ता दै। यदि उसे कारणबश 
उत्तेजना, दुःख, शोक, संताप या श्रम हो, वो घात की बाव 
में उत्ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। जिसका परिमाण 
कभी-कभी तो ज्वर १०६ डिगरी दो जाता है। इसी के साथ 
खाँसी, रक्तपात, श्वासकष्ट और वेचेनी शुरू दो जाती दै। 
एकाएक इतना अधिक उत्ताप देह के भीतर के घाव 
और क्षय के बढ़ने से द्योता है। ज्वर के साथ खाँसी का 
चढ़ना यद्षमा की दूसरी अवस्था का एक खास छक्षण दे । 
यह ज्वर अक्सर तीसरे पहर वढ़ता दै। क्योंकि यह रोग 
वायु का रोग है, और वायु का समय तीसरा पहर दै। 
इसलिये तीसरे पहर के अंत या चौये पहर के आरंभ में ही 
बुखार बढ़ता है। पित्त की प्रधानता होने पर दिन के 
दूसरे पहर और कफ की प्रधानता होने पर सबेरे से ज्वर 
<« कफ उत्ताप बढ़ता दे! दर द्वाछ्तत में वारद्द घंटे के अंदर 


जे 





मध्य अवस्था 


धग्वार कम जाता है। इस नियम फे अपवाद स्वरूप भी 
शोगी पाये जाते है, जिन्‍्दे दोनों हो समय बुखार आया 
करना दै । जैसे सभ्ेरे उत्ताप पढ़ा और शाम को घट गया; 
फिर रात के छगभम नौ-दस बच्चे बृघार आया, जो 
दो-तीन घंटे के बाद उतर सया। ऐसे भी रोगी देखे गये 
है झिन्हें सिफ दो ही तीन घटों तक बुर्ार का कष्ट भोगना 
पढ़ता दै। दस तरद दोपों की कमी-बेशी या यक्ष्मा के 
स्वरूप के अनुसार चुरार के समय और परिमाण में 
अन्तर भी द्वोता दै। 


अरुचि यक्ष्मा का एक विशेष लक्षण दे। रोग की 
पदली अवस्था में दी रोगी में भरुचि 

शर्यब-- ५ 5 
आती है। दूसरी अवस्था मे आने पर 
तो यद्द और लीत्र द्वी एठदी दे. क्योंकि पहले से दी रोगप्स्त 
दोने के कारण रोगो के यकृत को शक्ति क्षीण द्वो पड़तो दै । 
फिर रोगी को भोजन-सामप्री माम फो भी नहीं सुद्गाती। 
उसे भूख नहीं रद्दतो, ऐसी भी थात नहीं । भूस रद्दतो भी 
है, तो रोगी हुछ मरदरण नद्रीं कर पावा। बल्पू्वक यदि 
यह रगने भी बैठ जाय, तो गिने-गिनाये फोरों में दी पेट 
भर जाने का अमुभव द्ोता दै। इस पर और ज्ञोर करके 
पाया नहीं ला सशता। के कर देने फो जी चाहता दै। 
इस तरद ृद्द दिनों तक प्यान-पान से थी हट जाने से 
हैंदालौस 
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मध्य अबदस्था 


यश्ष्मा की सध्य अवस्था में कफ से भी रोग की 
अवस्था की पहचान द्वो सकती है। 
पहलो अवस्था में लो कफ मिकलता है, 
उसका रंग सफेद होता है और उसे पानी में डाल देने से 
तैरमे लगता दै। लेकिन, दूसरी अवस्था में कफ का रंग 
पीछा होता है, क्योंकि रोग को पृद्धि से हृदयस्थित रस 
दी सड़कर कफ के रूप मे बाहर आता दै। इस कफ को 
पानी में डालने से डूब जाता है। दूसरी अवस्था में फेफड़े 
का जमा हुआ कफ भी सड़ जाता दै। कफ का निक- 
छना जारी रहने के कारण रोगी दिन-प्रतिदिन कमजीर 
हुआ जाता &ै। कभी-कभी हत्‌पिंड में रस जमने के 
फारण बह सड़ने गाता है। रोगी फो बुखार रहता है, 
खांसी द्वोती है, नाड़ी को गति तेज्ञ रहती दे। 


त्तरल कफ-- 


स्थरभंग यघ््मा का इतना कष्दययक डपसगे दे कि 
किसी-किसी रोगी को उसके कारण बात 
करने की भी शक्ति नहीं रद जादी । यों 
तो इसका प्रारंस पहली अयस्था से दी द्वोता दे, परन्तु 
धहुत समय प्रदृद्ध अवस्था में द्वी स्वेरभग शुरू द्वोता दै। 
स्व॒सभंग में गछे के भीतर की प्रन्थियाँ या बाहर की सूजन 
थी यन्त्रभादायक दो उठती ६। उनको वजह से खाँसी 
दोने छगतो है और रोगो को बात करने में अत्यन्त कठि- 

कटालोस 


स्वारभंग -- 


यब्मा 


नाई द्ोती है। रोग-द्रद्धि के साथ रोगी का स्वासकट 
बढ़ता है और खाने की भी क्षमता छोप हो जाती है । बाय 
प्रधान यक्ष्मा के स्व॒स्भंग में प्रीड़ा अधिक द्ोत्ती दै। धीरे- 
धीरे रोगी अतिशय दुर्वल दो जाता है, ज्वर बढ़ता है। 
सिर भारी-भारी रहता है, खाँसी बढ़ती है और क्षय 
द्ोता है। 

इन चद्धिखित लक्षणों के अछावे शवास-कष्ट, पाशव- 
संकोच, दाद, नाखून और बाल की शीघ्रवा से हृद्धि। नैश- 
धम, चजन का दास, दाँत का पीछापन आदि भी मध्य 
अवस्था में प्रकट होते है। जिनमें श्वास-कष्ठ, पारव- 
संकोच, दाह, नेश-धर्म आदि उल्हेख योग्य छक्षण हैं। इस 
अवस्था में रोगी का श्वास-कष्॒ट कभी-कभी इतना बढ़ 
जाता है कि रोगी का दम ही रुक ज्ञाता है। हवास- 
कष्ट अधिकवर रात में ही बढ़ता है। भौर यद फेफड़े में 
कफ जमने के कारण ही होता है। पजरों में विदृत पा 
फै प्रवेश करने से रोगी के दोनों तरफ के पेजरे सूख जाते 
हैं, जिससे करवट बदलना रोगो के लिये असम्भव दो 
उठता दै। धीरे-धीरे रोगी की इृष्टियाँ उभर आतो हैं 
शरीर सुक जाता है। कभी-कभी रोगी बैठ या छठ भी 
नहीं सकता । इस अवस्था में ज्वर के साथ-साथ शरीर 
की जछन भी बढ़ा फरतो है, पित्त थधान यद्ष्मा में दाद 
ज्यादा होती है। ब्छड-प्रेस+ स्कपित्त, बहुमरत्र आदि से 
दियालीय 
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सथ्य अवस्था 


होने बाली यक्ष्मा में भी दाद्ध को मात्रा अधिक हुआ 
करती है। मैश-धर्म से भी रोगी को टुर्षेछता क्रमशः 
पृद्धि प्राप्त होतो है। रात के पिछले पहर रोगी के शरीर 
से पसीना छूटता दै। यहा सक कि जाड़े को रातों में भी 
सेगी का दिछीना पसीने से भींग जाता है। रक्तपात 
और कफ को दृद्धि से रात को पसीना अधिक छूटता दै। 
जीदनी-शक्ति: छा प्रमश, श्य दोने से दातों में पीछापत 
छा ज्ञाता है। धचाद रोगी के दाँत शितनी हो सावघा- 
मता से वर्यो न धोवे जायें, यद पीलापन दूर नहीं होता। 
घजन का फम होना तो क्षय के लिये अनिवार्य दी है । जीभ 
मेढी रहती है और नाखून तथा बाल जरूरत से ज्यादा 
बढ़ते है। रोगी के दाथ-पौव की अंगुलियाँ भी अपेक्षाशत 
डंपी माट्म द्वोती हैं । 

हुपर गध्य अदरथा में यध्मा के ज्ञिन दफसगोंफा 
हलश्प किया गया हैं, थे टगभग यध्मा के सभी प्रकार में 
किप्ली मं विसी रूप में शयश्य दी मौजूद रएते ६ै। पहली 
णदस्था में टी रोग वा ऐसा प्रतिविधान द्वोना आवश्यक 
६ कि उसे दूसरी अधम्धा तक ज्ञाने का झशवसर ही न 
मिर्टे। एिम्तु, पारणवश अगर पहली छवापामे चूड 
दो जाय, तो श्न टक्षणों बे; प्रपट होते हो मुचिक्िस्सा 
कौर नियम-सयम का सहारा एना चाहिदे, ताकि रोग 
चरय अदाया तदझ मे पहुंच जाय। कयोंढ़ि चरम 


छलोस 


यदगा 


अग्रम्था पर पहुँच थाने से फिर रोगी के जोबन फी कोई 
जाशा नहीं रद जाती । 


वीपरी या चरम अवस्था 
ज्यर, सर्वाद्रीण घुप्कता, मलमेद, अरुचि, ढढ़दी। 
आत्षिप, गठा पन्‍न्द हो जाना, झोय आदि यहश्ष्मा को 
चरम अवस्था के टक्षण हैं। चादे जिस प्रकार को यह्मा 
दो, कम अधिक मात्रा में ये लक्षण अवश्य दी प्रकट 
होते हूँ । 


इसके पहले दम यद्द दिखा चुके हैं कि दूसरी अवत्या 
अर में ज्वर फा परिमाण बहुत अधिक बढ़ 
जाता है, यहाँ तक कि कभी-कभी हो 
उत्ताप फा परिमाण १०६ डिगरी तक जा पहुँचता है। डेकिन 
तीसरी अवस्था में ज्यर की हालत पहली अवस्था जेसी 
हो जाती दे, अर्थात्‌ ज्वर का उत्ताप बहुत कम द्वो जाता 
है। किसी भी हालत में १००" या १०१* डिगरी से ज्यादा 
उत्ताप नहीं द्वोता | इस वरह बुखार के कम द्वो जाने से रोगी, 
चिकित्सक या रोगी के घरवाले, हो सकता है, द्वालत में 
सुधार सममः कर प्रसन्‍्न हों, किन्तु दरहकीकत बात उछटी 
द्ोती है। ज्यादा दिनों सक रोग से भोगते रहने के 
कारण रोगी की जीवनो-शक्ति एकबारगी क्षय हो 
भरठतालौस 
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जाती है। फरतः उत्ताप बढ़ने का कोई कारण हो नहीं 
रद जाता । 


सर्वाड्डीण घुप्कता इस रोग की तीसरी अवस्था फा 
एक विशिष्ट छक्षण दै। ल्यातार रोग- 
शय्या पर पढ़े-पड़ें रोगी का शरीर सूख 
कर कॉँटा दो जाता है। उसकी जीवनी-शक्ति संपूर्णतया 
नष्ट दो जाती है झौर धीरे-धीरे बह रुत्यु फे राश्य को 
ओर अप्रमर द्वोता रद्दता है। सभी अंगों की शुप्कता के 
दवोते हुए भी पाँव, कलाई और पेट में दल्की घूजन मादूम 
हीतो ६ । यह लक्षण रोगी के अन्तिम दिनों की घूचना दै। 


सर्वोक्षोण धकता-+ 


मटभेद या अतिसार इस अपरथा फा एफ विशेष 
लक्षण है। साथ द्वी अत्यन्त भयप्रद भी । 
दर्योडि मल में द्वी देद की शक्ति संचित 
दीतो६। जब अति मात्रा मे तरलभेद शुरू होता है, तो 
शेग भौर पिलप्ट रोगी की भवरथा शोचनीय दो पड़ती है। 
थयह्मा १ परम अवस्था में अतिसार वा होना खास 
कारण दै। श्सके पूरे बुत दिनों सक रोगी थो ज्वर जाता 
रहता है, शरि और अप्रिमांध को शिवायत रहती । 
नतीजा पद होता है कि रोगी का यशत दिगह्ट लाता, 
डगबो शर्ते श्योप हो जाती ६। एसोे दाद ऐिसो तरए 


बा अनियम हुआ दि अतिसार झुरू दो क्ाताई।! 
है. 


सछतिसार--+ 


टरचस 


यक्ष्मा 


पित्त के विकार से भी तरलमेद होता है। ज्ञो भी हो। 
एक तो रोगी की द्वालत खुद द्वी जर्जर बनी रहती दै। उसकी 
जीवनी-शक्ति का अधिकांश द्वी विन हो चुका होता के 
शरीर कृश हो गया रहता है। उस पर ज्यादा परिमाण 
में दो-चार दस्त का आना सामूली बात नहीं। जीवन- 
सरण की समस्या उपस्थित हो जाती है। इसीलिये घरम 
अवस्था के अन्य सभी उपसगों से तरलमेद अधिक भया- 
यद्द है। बहुत समय तो तरछमेद दोोते-होते ही रोगी का 
प्राणान्त हो जाता है। 


फेफड़े की अवस्था जब क्षय से अत्यन्त क्षीण हो 
पड़तो है, तो रोग अँतड़ियों में अपना प्रभाव फैछाता है। 
अँलड़ियों में आक्रमण होने से दो-एक दिनों तक बहुत 
अधिक परिमाण में पतछा दस्त द्योता है। शुरू द्वोने के 
बाद्‌ कई दिनों तक अवस्था शांत रद्दती है, क्योंकि दर्त 
बन्द द्वो जाता दै। किंतु बाद में एका-एक फिर दस्त शुरू 
दो जाता दै। रोगी अत्यन्त शिथिछ द्वो पड़ता है, भूख 
नहीं छगती और जीवनी-शक्ति का अत्यधिक दास द्वोने 
के कारण रोगी को अवस्था कष्टदायक तथा अत्यन्त 
शोचनीय द्वो पड़ती है । इस समय बाज-बाज रोगी में 
“दीनता फे बजाय शुरू-शुरू तीम्र क्षुपा की ज्याला 
जाती दे। ढेकिन, यद्द दालत बराबर घनी नहीं 
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रहती। दो दी चार दिनों फे बाद भूख मन्द पड़ जाती है, 
भोजन की रुचि भी नहीं रद्द जाती । 
अरुचि यक्ष्मा की सभी अवस्थाओं का एक विशेष 
उपसगग है। इसी अरुचि के कारण रोगी 
की दुर्वडता चरमसीमा को पहुँच जाती 
है। खाने की किसो भी वस्तु पर एसकी रुचि नहीं रह 
जाती । भूख होने पर भी-गो कि मूस भी रोगी को कम 
ही ढगती है, फ्योकि इसके यश्ञत की शक्ति नह द्वी ज्ञाती 
६--सोगी इछ खा नहीं सकता । इसफे साथ दी एक मुश्कित्त 
आर बढ़ जाती दै कि इस अवस्था में बायु €र्द्धगामी द्वो 
जाती दै। बायु के दद्धंगामी दोने से दर घड़ी के करने 
वी इष्टा द्वोती है, जी मिचलाता रहता है। फाटत, घल- 
पूर्वद रोगी यदि घुछ्ध पा भी ऐता है, तो के कर देता दै। 
थाज-दाज को तो रद-रटू कर डट्य्टी धोती दी रहती है। 
दूसरी अ्षरधा में तो यह जरा का भाष इतना प्रवदछ 
दो उठता है कि रोगी को धाध-सागमो की वू भी बर्दाश्त 
नददों दोती। एसपी गंध से दो उसे के ने छगती दै। 
श्सऐे भी रोगी दी दुर्घलता दिन-प्रति-दिन दृद्धि पाती है 
और शरीर भी छगातार छीण द्वोता जाता है । गर रल्टी 
बा दृदाद अधिक पट्टा, तो अभ्यंतरस्य छत के पट जाने 
ढ अधिवः संभावना रहती है, ज्ञो कौर भी यंत्रणा- 
दायक है। 


अरुवि-- 


श्डापत 


चामा 


यद्ष्मा फी चरम अयम्था में कुरफुस फी अवस्ष्या शोचनीय 
हो उठती ६ । साँस ढेने और निश्वास 
छाड्मे में रोगी फो यदुत अधिक कष्ट 
होने छगता दे और यायु भी बढ़ जातीहै। इसलिये 
आशक्षप या हाथ पाँव फा टटाना शुरू द्वोता है। माद्म 
दाता ई कि सर्वाह् की नसों को सोच कर कोई एक जगह 
बटार दे रद्दा हो। इससे इतनी अधिक यंत्रणा द्ोती है 
फि जान-निकलती सी ज्ञान पड़ती है, आँखें कपाऊू पर 
उठ जाती है, द्वाथ-पांव की नसे सीची ज्ञाती दें. दम 
रुफने-सा छगता है। बहुत-से रोगियों को तीसरी अवस्था 
में प्रायः रोज दी ब्राक्षेप की यंत्रणा भोगनी पड़ती है। 
अगर रोज न भी हो, तो भी इस अवस्था में किसी भी 
रोगी को इससे निस्तार नहीं मिलता । 


शाक्षप +- 


कफ के कारण गछा बंद हो जाना, इस अवस्था का 
गला बंद हो जावा- ** अँल्य आवश्यक और कष्टदायक 
उपसर्ग है। मालम होता है, गले में हर- 

दस केफ जमा रहता है। इससे बातें करने, थूक का घूँट 
छैने, खाने आदि में रोगी के कष्टों का अन्त नहीं रह 
नाता । इस दशा में बहुत समय रोगी को भूख तो छगदो 
दे, किंतु गला बन्द होने फे कारण कौर निमलना ही 
अर्सभव द्वो उठता है। किसी भी तरह की खाद्य-सामग्री 
बावन 
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उससे नहीं निगलो ज्ञाती। छगातार अनाहार फे फल- 
स्वरूप सेगी की द॒दडता आपियी को पहुंच जाती है ओर 
इस तरह पुछ दिन निश्चेष्ठ की नाई गाट पर पड़े-पड़ें 
एक दिन व संतिम सौमे छे ेता है। 


एक छम्ये असे तक ज्वर-क्रात रहने के कारण रोगी 
का यदत, मूत्राशय और हतपिंद एक- 
घारगी निकम्मा हो जाता है. दसस्यि 
शरीर भें शोध को उत्पत्ति होती है। यह शाथ सर्वाह्ठ में 
नहीं होता, बल्कि पाँव और मुंह में हुआ बरसादईै 
पटत समय आऔगों को पटक और भोद भी शाथयगक्त देरी 
गया ॥॥ पेट और पते दी सूजन भी अबरथा विशेष में 
देखी जाती टै । रीवनी-शक्ति बाग क्षय होना ही शोध का 
प्रधान कारण ६। था रोगी की सारी देह हृह्टियांबा 
टाँघा भर रद्द ज्ञाती है, गयर एसी आय छतउइलातो 
बत्ती €। एसा ६ मारम दाता कवि झभा-अभा 4 धग्स 
पह्यी। गुंद्द भी कुछ सूजा-यूजानसा रहता ूै। सौसरों 
जअवाया में बाफी परिमाण में पतती रही शाते दे दाद, 
था एराबे श्राथ ही साश शोध की इत्पति ऐतो एै। यर 
घहुत शुरा हाप्षाण है। स्प्रीयों १ मुंह ओर पुरुषों थे पर्व 
वी एूजन दुराई वी सूचना ६ै। ऐट ओर पोते का पटना 
भी एवं मारात्मक ्॒ृश्ण है । हु 


दोथे + 


सिक्स 


प्रध्माः 


प्रदधा 2 अखिंय जपसया 


रोगी की गर्पु शाप वपरियिंग दोगी है, सो यद अत्तिम 
अयमस्था बदलागी है। पुमते के पहुढे दोरड पक जोरों 
की ही ऐगा है शरीर निर धोरे-घीरे गुछ हो जाता दगप्मा 
के रोगियों के मस्णकाल में भो यदी दशा देसी छाती दै। 
पाम्गय में रोग छी सौसरों क्यम्था दी भरम कयस्या है 
इसके याद सृत्यु-फाल में खो धन्य सारे ही दपमर्ग स्पयं घीमे 
पढ़जाने है या सप मीजद भी रदते है तो अत्यन्त दुब* 
झता के कारण रोगी उनका अमुमव ही नदी कर पाता 
क्योंकि उसकी अनुमय-शफ्ति, जीयनी-शफ्ति फे साथ दी 
सो ज्ञाती दै। यदाँ शक हि रोगी फो दिन-रात के मेंद 
का भी ज्ञान नहीं रहता । ज्वर का उत्ताप स्वामाविकतया 
फम दो जाता दे. किंतु रोगी भूल यफता दै। ठसकी स्मरण- 
शक्ति तो ऐसी छोप द्वो जाती दे कि यद्द फोई यात घुरू 
भी करता है, तो सत्म नहीं फर पाता । यीच दी में किसी 
आर यात को छे छड़ता है। इस अवस्था में यदि रोगी के 
द्वाथों में शोध दिखाई दे, तो छसफे जीवन की कोई आशा 
नहीं रहती । मरणासन्न द्वोने पर दिचकी आना घुरू हो 
जाता है। बहुत वार साँस जोरों से चछने लगती है और 
गले में कफ जमा हो जाने की तरद एक प्रकार की धड़- 
| -- शुरू होती दै। ऐसी अवस्था आ जाने पर सम- 


ऊ 
पक । 








छ 
अंगनप्रत्पंग फो यश्ष्मा 

चु समान समय में यह्मा ऐसी आराम ग्रीमारीन्सी 
दो गयी दै, कि बहुत फम ही ऐसे छोग मिर्गे, 
लिन इसफी शानफारी न हो। ऐडिस एफ थात ध्यान 
देने योग्य है फि साधारणतया यद्द फेफर्र फी चौमारी 
समझी जाती है और आम छोगों फो इस यात फा शान 
शायद दी दो कि गानव-शरीर फे विभिन्‍न अंगों में यक्षमा 
के आम्रमण द्ोने है। परन्तु यास्‍्तय में घात यही दै। 
यध्मा मनुष्य फे अग विशेष में भी द्वोती दे और समय 
पाकर वद्दी मनुष्य के ययुत बड़े अनिष्ट का कारण द्वोती 
है। पिछले अध्याय में हमसे उन रोगों फा परिचय दिया 
है, जिनको परिणति यक्ष्मा में हो सकतो है याहुआ 
करती है। अथ द्वम मानव-शरीर के बिभिल्‍न अंगों 
में होने बाली यक्ष्मा का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न 
करते हैं। यक्ष्मा फे बिपय में एक बात भूलने की नहीं 
कि इस रोग की जड़ है जीवनी-शक्ति का क्षय द्वोना। 
जीवनी-शक्ति का क्षय द्वोने से उसकी पूर्ति का ध्यान 

छप्पन 


अंगय्रत्यग को पक्षमा 


रखना जरूरी दै, अन्यथा शुप्कता और शुप्कता से ही 
यक्ष्मा की उत्पत्ति होती दे। चाहे जिस किसी अंग की 
यक्ष्मा क्यों न दो, उसके प्रारंभिक कारणों में इसकी 
प्रधानता है। 

सबसे पहले फेफड़े की यद्ष्मा की चर्चा की जाय! 
सव साधारण में इसी की चर्चा जोर- 
शोर से होती है और वास्तव में फेफड़े 
की यश्ष्मा के रोगियों की दादाद द्टी सतते अधिक द्वीती 
है। सबसे घड़े दुःख की वात तो यह है कि फेफड़े की 
यद्त्मा नवजवानों या जवानों को द्वी अधिक द्वोते देखी 
गयी है। सोलह से लेकर बत्तीस साल की उम्र थे; युवक 
इसके अधिक शिकार द्वीते हैं। और युवकों फे शरीर का 
छय इसमें घड़ी शीघ्रता से हुआ बरता दै। शुक्रननित 
बोमारियाँ आज दिन युवक-समाज़ में घर कर गयी दे 
और शुत्रक्षय की घजद्द से जो यध्ष्मा युवकों में पटसी है, 
यद्द थड्टी हो घातक दोती है। देखते द्वी देखते वद्द राज- 
यह्त्या में ददल जादी है और रोगी को ले डूबती है ( बढ़े- 
पूट्ों को फेफड़े फी यश्षमा द्वोवी दी नहीं, ऐसी बाव नद्दीं। 
ऐदी जरूर है, ऐेकिन उनकी संख्या दहुत थोड़ी द्वोती 
है। दोने पर भी इनके साथ मुदिषा यह ई कि युवकों को 
शरद शीघ्रवा से उनके शरोर का क्षय नहीं दोता, न इतनी 
जल्दी इनके जीवन छा आशा-दीप द्वी घुमता है। 


फेफड़े की यक्ष्मा- 


सतक्तरन 


प्शिीी?य_-- कक न त त न्‍तत तन 


यक््मा 


दम ऊपर यथता घुफे हैँ कि क्षय ही इस रोग का ५ 
प्रधान उपसर्ग है। मनुष्य फो जीवमी-शक्ति नाना कारण 
से क्षय प्लोती ६ और उस पर यद्ष्मा फे आवमण ॥ 
अनुकूछ, वातावरण तेयार द्वोता है। देश की आवद्दव 
पर भी रोगों का आक्रमण अबलम्बित है! हमारा देश 
प्रीष्म प्रधान है। यहाँ की जलवायु द्वी ऐसी है. कि श्री 
क्षयप्रस्त द्ोता है। अतिरिक्त गर्मी से निकछने वारे 
पसीने को दम थों इद्ध नहीं सममतठे। किंतु पसीने से 
शरीर का बहुत दी क्षय द्ोता है। गर्मी से भी शरीर का 
खून और रस सूखता दै। तिस पर वर्तमान सभ्यता ने 
एमारे रहन-सहन, खान-पान, आचार-व्यवद्दार में इस 
तरह की क्रांति पैदा कर दी है कि दम तो उसमें भूले रहते 
हैं, किंतु आगे चल कर यह हमारे सर्वनाश का कारण 
सिद्ध दोती है । 


आयुर्वेद के अमुसार अनुलोम और बिलछोम, ये दो 
बतलप रे प्रकार की यक्ष्मा फेफड़े की होती दै। 
बिलोम कय-_..  सीडोम क्षय चद्द है; जो त्रिदोष (वार, 
मे क्षय-- 2 
॥ पित्त, कफ ) से होता है। शरीर में रस 
संचार धसन्रियों दारा दोता है। जब त्रिदोष उनरस 
याहिनी धमनियों को रुद्ध कर देता है, तो रस, रक्त 
अस्थि, मांस, मज्या मेद आदि का क्षय होता है। क्योंकि 
क्षद्धवन 


अंग्रप्रत्यंय को यक्ष्मा 


हम जो खाते हैं, पाकस्थलो की पाकृप्रणाली से उसका 
रुपातर रस में होता दे। बह रस धमनियों हारा सारे 
शरीर में फेलाया जाता है। त्रिदोप के प्रकोप से धमनियों 
द्वारा रस वहन रुक जाने से हृदय में रस विदग्ध होता 
है और खाँसी के साथ कफ के रूप में निकलता है। रस 
के शोषण से सारा शरोर सूखता दै और इससे फेफड़े 
को थक्ष्मा होती ६ै। विलोम क्षय का मूठ कारण छुक्क- 
क्षय है। अवश्य, इसफे और-ओर कारण भी हैं। शक्र- 
क्षय दोने से क्रम से रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, 
मेद सब का क्षय ध्वीता है और इस तरद्द फुरूफुस की 
यक्ष्मा द्वोती हैं। अजुटोम और विछोम, दोनों ही प्रकार 
के क्षय में चायु धाठुओं को शोषण करता है, जिससे शरीर 
का क्षय द्योता है । 
आयुर्देद के ध्रामाणिक प्रंथ “चरक-संद्रिता? मे ल्खिा 
सेल: ह कि विरुद्ध भोजन, अजुचित कार्या- 
इंभ, मल मृत्रादि देगधारण, शरीर 
का क्षय णादि कारणों से फुफूफुस की यक्ष्मा का शिकार 
द्ोना पड़ता ६। वास्तव में ये कारण इतने साधारण हु 
कि लोग इन पर विरोप ध्यान नहीं दिया करते। परि- 
धाम यह द्वोता है कि इसो असावधानी के कारण एक 
ऐसी विपत्ति का प्रास द्ोना पड़ता है, जिससे सहज ही 
परिध्राण नद्वीं मिटवा । 


उनसठ 
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चामा 


शरीर को शुष्कता या क्षय मे फेक को यक्ष्मा की 
सददत दी धरप्ति झोसी है। शरीर का 
ध्यय पागुओं के क्षय से दोता दै। घातु 
सात हैं - रस, रए, माँस मेदे, अस्यि, मश्जा और शुद। 
भोजन फे रुप में प्रति दिम दम सो प्रदेश फरते हैं, दसका 
सार भाग रस में चदल जाता है। फिर रस से रक्त, रक्त 
से मांस, हस तरद मेद, अस्यि, मज्जा और अंत में शुक्र 
यनता है। शुक द्वी रस फी झंतिम परिणति दै और 
शरीर फी सबसे मूल्यथान यस्तु यद्दी है। शुक्रस्पठन से 
शरीर फो अपार द्वानि द्वोती है। इसीसे शरोर की 
काति, गठन और क्रियाशीछता सदा बनी रहती है। 
जिसके शुक्रस्पछन अवैध रूप से द्वोता है; उसकी जिंदगी 
किसी काम की नहीं रद्द जाती। उसकी स्फूर्ति, कावि 
ओर शक्ति सब छुछ नष्ट द्वो जातो दै । 

धातुओं फे क्षय की एक विशेषता है, वह यद्धू कि सात 
धातुओं में किसी भी धातु का क्षय क्यों न दो, 
पूर्ति याकी छे धातुओं को करनी पड़ती दै। नतीजा यह 
होता है कि एक के क्षय से अन्य छो धातुओं का भी 
किसी अंश में क्षय अनिवार्य हो जाता दै। गर्मी के 
दिनों में जद्दाँ की हवा आद्रंता खोकर हलकी हो जाती 
है, चह्‌ ऊपर को उठ जाती है और वह्दां की हृवा-शूल्यता 
दूर करने के लिये अन्य दिशाओं से इवा दौड़तो दै। 


साठ 


धघप्णा सै-- 


अंग-प्रत्यंग की यक््मा 


धातुओं का स्वभाव भी इसीसे मिलता-जुट्ता है। एक 
की क्षनि की पूर्ति के लिये स्वाभाविकतया अन्य धातुओं 
को थोड़ी-पटुन क्षति उठानी पड़तो है, जिसका प्रभाव 
शरीर और स्वास्थ्य पर यहुन बुरा पडता है । 

गस्गास-पास धातु फे क्षय पे: कारण भी सास सास 
है। लेकिन विशेषतया ८स और शुक्र क्षय जनित यध्षमा 
के रोगी ज्यादा देखने में काते है फिर तो एयः धातु के क्षय 
में दूसरे फा क्षय पोना अनिवार्य पो जाता है। मानय- 
शरीर एक ऐसा यंत्र ६, जिसके कल-पुर्ण को दुग्रत रखने 
व, लिये बहुत अधिक सावधानता पी आयश्ययता आओ । 
धातु शरीर की पृत्यवान चरतु ६ै। अधिक दिनों धक 
रप्थास करना, दुश्चिन्ता से भुलते रदना शक्ति से दाहर 
परिश्रम करना, पटना, पौस्टिक भोजन दी कभी, ईर्पा, 
क्षोभ, शोक आदि से रस घाहुका क्ष्य होता ६। और 
गुहदझाय की सो यात ही नहीं। काये दिन ह्स सज् ये: 
गरोज्ञ बुत गिएने है । शरोर की सपसे बमसो छीफ बी 
चट्र आजबए गागूले घोजश व समान भी नीं। ज्षमाने 
थी हवा ऐसी ६ दि इस छोर छोगो ढ ध्यान सद छाता 
६, जब ये राईगारा बी चिता पर जा इंटवे ६। धयधर्द 
थी तो इस जगाने ४ कोई एट हो नही रही । 


(70 


छापणा एफ 
द्॒ट दिन भा झद गुरणूर में शिष्वा एव हुए विधा्ों ध्या 
अर्य बा एटन शरने ८ । छझाद हो दंसोी शात ही नहें 


श्द्र८ 
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यक्र्मा 


रही। श्रद्याचर्य की अवद्देशना की बदीछत शुक्रमनित ऐमै- 
ऐसे कठिन रोगों का मानव-समाज में उदय हुआ दै। कि 
कहकर नहीं बताया जा सकता। शिक्षा और सामानिक 
आचार का एक ऐसा उलटा प्रभाव इनदिनों देखने में 
आता है, जिससे दुर्देशा किस दृद तक जा पहुंचेगी, नहीं 
कहा ज्ञा सकता। जो भी द्वो, यहाँ इतना ही कहना 
अभीष्ट है कि शुक्रक्षय से फुफफुस की यद्ष्मा के आक्रमण 
की बहुत अधिक संभावना रहती है। शुक्रक्षय से रक्त, रस 
भादि अन्यान्य घातुओं का क्षय द्वोता है और बाद में 
ज्बर, खाँसी, खून आना, अरुचि, आदि यद्ष्मा के और: 
और छक्षण प्रकट होते हैं। 


वेग धारण भी फुफूफुस की यक्ष्मा का कारण है। वेग 
घारण से बहुत से छोग हमारा आराय 
न समम सकेंगे । मल-समृत्र त्याग, छीफें। 
जम्दाई खाँसी अदि का बेग मलुप्य के लिये स्वाभाविक द्दै। 
इस प्राकृतिक मांग की पूर्ति करने को इच्छा दी वेग कह 
छाती दै और उसे रोकना द्वी वेग घारण है। जो चीज 
स्वभावजात है, जरूरी है, उसको पूर्ति भो अनिवार्य रुपसे 
होनी चादिये अर्थात्‌ जब बेग उपस्थित दो, तो उस से 
निपट छेना ही छाभकर द्ै। चिकित्सा-शस्त्र में इस विषय 
का विशेष महत्व बताया गया दै। साधारणतया छोग 
चासंठ 


वेग धारण से-- 


स्रंग प्रत्यंग को यदमा 


इस शिकायतों की बहुत मामूठो सममते दें और इन पर 
विशेष ध्यान नहीं देते । स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका क्या 
मद्दत्व है, इससे कितनी द्वानियों दो सकती हैं, यद आसानी 
से समझ्या जा सकता दै। मल मूत्र का वेग घारण करता 
एक साधारण-सी बात द्वो गयो दै। विधार्थी और कर्म 
चारी वर्ग तो अपने जीवन में इसको कोई मद्दत्व द्वी नहीं 
देते। काम की भीड़, समय फे अभाव, स्थान की असु- 
विधा आदि कारणों से वे प्रायः मल-मृत्र का बेग दथा 
छेद! शहरों में आमलोगों के लिये पेशादयाने और 
पाग्गने काफी नहीं है, स्थान, पर जो दँ भी, पे इतने गन्दे 
हूं कि वद्दां ज्ञाने को भी जी नदीं चाहता। इसलिये शह्दर 
में जाने घाढे छोगों को अमुविधा से मल-मृत्र का वेग 
धारण फरना दी पड़ता दैँ। बहुत समय घृशा, छज्जा 
कर भयसे भी छोर्गों फो इन प्राशतिक देगों को दवानां 
पड़ता है, जिसका परिणाम बहुत बुरा द्ोता ६। शबटरों 
में श्ाज यक्ष्मा बव जो भीषण तांटब द्वो रद्दया है, एसके 
मूठ कारणों में से एक यद्द भो है । सल-मूत्र का घेग धारण 
परने से बायु की यति शक ज्ञावी ६ जौर यबद्द उपरस्यी 
ओर एटती ६, जिससे शरीर के सौनों दोप कुदरत हो ज्ञाते 
हैं, ररीर सूखने छयठा है भौर आगे चढकर यद्षमा दे 
छक्तण प्रइ्ट दोते दे। 





टिरमट 


दमा 


पदुत वागय स्यायाम और को ट्रा-्फौदुर से भी एु 
पुस की यक्ष्मा दो ज्ञाती है। साम- 
फर आधुनिक स्यायाम थीर सेलनूद 
से। जैसे पृटपाछ फ्रा सेट । यह सेठ आाजरूट या ही 
लोफप्रिय दो वठा दे जौर वैज्ञानिक माना ज्ञाता दै। यह 
सेल गर्मी के दिनों मे येठा जाता है। दसमारे यहां गर्मी 
अधिक पहुती देै। परिना मिददनत किये भी गर्मो य्दास्वि 
गद्दी दो सफती । आम तौर से प्रीप्मफाल में भारतबा- 
सियों फा स्पास्थ्य डीक नदी रदता । क्योंकि बेतरद गर्मी- 
फी बज से पसौने से देह छथपथ द्वोवी रदती है। पसीना 
यहने से शरीर कप होता है और क्षयप्रस्त द्ोता दै। तिस 
पर फूटवाल धड़ी मिद्ननत का खेल है। प्रतियोगिता के 
डिये सेलचाड़ जीत में जान लड़ा देते हैं। परिश्रम बहुत 
अधिक पडता है। साँस भी ज्यादा चलती है और 
पसीना भी बेतरद्द बद्धता है। इसो तरह भार उठाना, 
श्ती में किसी अपने से बलवान से छड़ पड़ना, अत्यधिक 
ताइकिछ चलाना आद़ि कारणों से भी शरीर की दुर्बछता 
ढ़ची है और यक्ष्मा या राज्-यक्ष्मा का शिकार होना 
डूता दै । इसमें कभी-करमी तो कलेजा फट जाता है और 
द को राद खून उचल पड़ता है। कलेजे का वद घाव 
पादा दिनों तक रद जाने पर यक्ष्मा होती है । इस तरह 
व्यायाम से फुफूफुस की यक्ष्मा शी दी घर इबातो द्वे) 
घठ 


मौदकऔौतुर मै-- 


अंगशत्यय की थक्ष्मा 


फुफफ्स की यक्ष्मा के और भी बहुत से कारण हे 
वेश्यागमन दस्त मैथुन, सुरापान, ऊँचे स्थान से कूद पड़ना 
रात्रि जागरण, स्टूडियो मे सधिकपरिश्रम साध्य काम कर ना 
आदि कारणों से भी फेफड़े में यक्ष्मा का आक्रमण द्वोता है। 


जिसके फुछूफुस में यध्ष्मा द्वोती दै, बद पहले-पहुछ 
दादी में एक दवाव-सा महसूस करता 
६। हल्की खोसो द्वोतो है, जिसके साथ 
धंडगम भावा टू । डैकिन थलूगम का आना सच दशा 
में जरूरी नहीं। किसो-किसी को नाम का भी वलगम नहीं 
आता। द्वाती में दर्द का भो किसी को अनुभव होता 
है, किसी को नहों भी होता। फफ के साथ कभी-कभी 
खज् के मामूली छींटे भी दिखायी पड़ते हं। त्तोसरे पहर 
रोगी की आँखों में छद्वर-सी द्वोती है, सिर भारी हों 
जाता है, देद्द टूटी रद्दती है, काम-काज में बिल्युल्ठ जी 
मी लगता। ज्वर यथपि इस रोग का एक प्रधान उप- 
सगे है, किंतु सभी रोगियों की बुखार नहीं रहता । बहुतों 
फो तो इतना दृलका घुवार रइता दे छवि भादम दी नहीं 
द्ोवा। इसमे दर्द की सदा एक-सी द्वालत नहीं रदतो। 
दर्द कभी छाठी, कभी ऐजरे और कभी गईन में द्वोता है। 
ट्वाथ-पांव में छट्टर, अरुचि, कप्रिमांध, शरीर को शुप्कता 
श्ादि इसके प्रारम्मिद छक्षण है। डेकिन कठिनाई इस 

५ 


प्रारंभिक छक्षय+- 


दस 


यक्ष्मा 


बात की दे कि रोग के ये प्रारम्भिक रक्षण बहुत समय 
पकड़ में नहीं आाते! जब रोग की जड़ मजधूत हो ज्ञाती 
है, तब एकाएक उसके जटिल उपसर्ग सामने आते हैं। 
लेकिन तब्र तक मजज छाइलाज द्वो उठवा है । 


अगर प्रारम्मिक अवस्था में द्वी रोग को सुचिक्रित्सा 
बाद के लक्षण हो तथा रोगी को नियम-संयम से रफ्खा 
जाय, तो रोग दूर द्वोने में विशेष कठि- 
नाई नहीं होतो | किंतु इसके बाद के लक्षण मारात्मक 
दोते हैं। जंसे, सुबद की खाँसी, दर वक्त गठे में खुसखुसी 
का रहना; खून, आना, स्व॒स्मंग, फंथे और बगल में दर्द 
होना, रात में कम नींद आना तथा छुरे सपने देखना, 
शरीर का सूखकर लकड़ी-सा हो जाना, हड्डियों का निकल 
आना; खूनकी कमी और देहका रंग विवर्ण ह्वो ज्ञाना। 
आँख का रह्ष सादा हो जाना, दांत साफ करने पर भी 
गंदगी अनुभव द्ोना नाखून और वाल का जल्दी-अल्दी 
बढ़ना, द्वाथ-पाँव में जलन साढूम द्वोना आदि फेफड़े 
'की यक्ष्मा फे जटिल उपसर्ग हैं। 


साधारणतया फेफड़े में किसी कारण से धाव होना 
आर उससे खून आना द्वी इस यद्ष्मा 
की प्रधान यात है। डेकिन इसको एक 
यद्दी अवस्था नहों। वहुत घार ऐसा देखा गया दै 
टियासठ 


विशेष बात-- 


अग्र-प्रत्यंय को यक्ष्मा 


कि फफकस में घाव होता दी नदीं। फेवल दोनों फेफड़े 
धौरें-घीरे सूख ज्ञाते हैं और रोगी क्षयप्रस्त दो जाता दै। 

कुफ्फुस में दोनेवाछा घाव भी सथका एक-सा नहीं द्वोता, 
ने सभी अवम्धाओं में उसका जाकार दी एक-सा रहता 
है। कुफूफुस के भिन्न-भिन्न भागों में बहुत-से घाव होते 
है था कभी-फभी धाव का आरम्भ फुफ्कुस को एक तरफ 
से होता है और आगे चलकर सारे कुपफुस को जजर 
कर देता है। मर्दों साधारणतया दुद्दिने और औरत 
को धायें फेफड़े में यक्ष्मा ध्वोती है। हो खकता है, इस 
नियम का ध्यतिकम भी अवस्था विशेष में द्ोता दो, किंतु 
विशेषतया यहदी देसने में आता दै । 


सर्वदा खांसी धोते रदना, कछेमे में दया अनुभव 
इक कंमा-_ करना, सौसलेने में कष्ट अनुभव करना, 
के करने दो इच्छा, भोजन की अनिष्छा, 

पट्टा कझ निकडना, कऐेने का बढ़ जाना कौर उसकी 
गदि बहुत किक बढ़लाना, शुप्कता आदि कडेशे की 
यह्षमा के रक्षण ऐैं। साधारणतया कढेभे की यहश्मा से 
थात्रोत होता है, जिसके राटोर में कफ की अपिसझता 
दोने से रारीर में रण पहुंचाने वाठी सारो घसनियां पंद 
ऐ छाठी है। पमनियों देः दंद दो जाने से हृदय में रस 
जमा द्वो छादा है, पर्योढि सारे शरीर में इसझई पैलमे 


धरसुट 


2७ आर 


ह अ 


& दे साड हश करत, इलडे बाड़ लि धरे की दा 
सर ह कलह % कि हू होते छा +प्एे। हुक है? » शषा 
शहम ऋच् हाई आप टिभलल:ऊ सु? क्री शॉसज5 पु कप क्र 
पुर) है, अर ६९ कर७ हक है धुत र पे धन ह कट चर: 
देते गहरे शहर: है? हैक टथाफ, साध शो, 
हुइज, सरल, पदहइट आर ाणए दद्ट है हैं 


की हे १६ हक रहाड़ प्रो दाद दीया, माश भर 
*, चुधाए का 





प्रन्‍ड १ 3९, २११८०, £| 
हे शा सन आपदा, इुर दाता खशाव, 
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हक भार देचा को बाधा हे दारधिश गशाहाईं 
देखो हो ददया के गाव ८३ ८ मे डदियाई है हि गरत 
हो गधाधादिड रेशा हा शि३८ गई ही। सराशणा । एशीए४ 
शिएों छा मे >यधा, टए एपग७ गण शा ईडी 
में दे! ददिग पीड़ा शुरू होगे है. पह पीड़ा संदय रस 
में नदी, चरिझ देशो वे दिसोी झंग में शुरू दोों हे! 
कैदिए, पीर -पीरे यद बीड़ा इगनी अगध हो पढरी है हि 
रोगी को स्घाट की रारत तेनसों पहली है। ऐसो दशा मे 
विविस्गक सापारदतदा इसे बाद या कप क्मित रोग 
सैगम येठते हें और पिदित्सा भो उसी के अगुसार एस 
करने हैं। पहना फशूल है कि उस विडित्सा झो कभी 
गुफल भद्दी होता, हत््टे रोग भौर अपनी सड़ जमा ऐसा 
अइगढ 











झंग-प्रत्यग को यत्मा 


६। जब धीरे-धीरे तीसरे पहर का झ्थर, रात्रि का पसीना; 
ग्वर्भंग, अरुचि। बेदना आदि अन्य दपसगे पूरी शरद 
प्रबाश पाते है, शी यश्ष्मा निः्सम्देह सिद्ध होगीट। ऐसी 
क्षयाया में हुद दिन पट्ट रद्रते पर पमरे का धात क्रमशः 
घढ़ु इठता है और यह प्फ्पूस में भी पट शागा है। 


मर्द (रीटू । थी यह्मा घड़ी रतरगाव: होगी है। 
इसे रोगी व थार छा शिधिल् दो 
जाते है भीए ऐसा भी होता है दि 
विशावन मे रोगी सट ही गहीं सकता । गेस्दट की इद्ियों 
थे को गौ? सब संगम साथ ही शोग से जावात नहीं 
हंसी, ह भी-र भी एब. लाथ ही राब गांटीओ गोग छा 
खात्रएण शोीता ६ै। जाग तौर रे रह के तिघओे एरिम्से 
हैं ही गो बा झावगण होते देरशो गया ह। सात पर 
5० 4] भोश बा३ लत ता है, यह स्थान छत उाहा£ 
ख्यो। ४ भी कभी ४ धर श्सहे छोए भी माने शराता ह। 


कडड बी बश्मा-- 


बा्धी औ। घऔजने सिरते थी शत धोरऐोर बम ऐने 
शेप; है बोर सब रोध ने के शटिक्ष हरसा प्रशारा 
छत पु | 
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द्क्ो 


हओ्टी या दृद्वियों दी गॉटि- पटरे, दाथ दे कुती। इसा। 
की गांठ, दाग की मडि धादि-में बा] 
को विशृति में गइसा का काइमंम हला 
६ै। वापु छा विड्लार माना कार्यों के 
7 दोशा दे थौर विश्त पायु मश्णा में प्ररेश कर मना 
क्रय करती है, शिसरे फ-स्यरूप हड्डी छा मी क्षय 
ना शुरू दोता है। इस ह्रय से गांदों में घीरे-घीरे 
फगा आठो है। यह्मा फा क्ाफमग दोते दी कही की 
| भोड़ी सूछ उठती दै। हड्डी फी यद सूजन सदा बनी 
| रदती । हुद्ध दी दिनों के बाद सूजन पर गारगी 
दो जाती है थौर यद्द स्थान घूररने छगता दै। बहुत 
र ऐसा भी देखा गया दे कि सूजन फे घटने के बदते 
| या में फट जाता है और उससे पानी जैसा एक 
गर फा तरछ पदार्थ बदने लगता है। इस तरल पदार्य 
साथ द्वी कमी-कभी हृद्टी फी चुकनी भी निकलते देखी 
मै है। ज्यों-ज्यों दिन बीवता जाता है, त्यो-त्यों रोगी 
शरीर में रक्तदीनता, फमजोरी और शुप्कता आती दै 
र ज्वर तथा खांसी फा भी आक्रमण ह्वो जाता दे। 
गा और शुक्रक्षय, ये दोनों अर्थि यद्ष्मा के मूछ कारणों 
६। अस्थि के क्षय से सींग में क्षय शुरू द्वोता दै और 
मी बहुत ही कछ उठाता है । 


| औौर ४5 ढो 


ग्रषमा-- 


- पृणयणण 5! 


अग-प्रत्यग की यह्ष्मा 


मस्तिप्क की यद्व्मा का शिकार उन लोगों को होना 
पड़ता है, जो रात-दिन बेतरद दिमागी 
कसरत किया करते दें, कितु शारीरिक 
परिश्रग का नाम भी नहीं छेते। रिसर्च स्काछर, लेखक, 
स्वाध्यायी आदि ध्यक्ति सहज दी इस रोग के शिकार द्वो 
ज्ञाया करते दैं। मानसिक दुश्िन्ता की प्रबछता भी इस 
रोग का एक प्रमुख कारण दै। बहुत से लोग दिवा-निशि 
सन में कसी घात की दारुण दिता करते एईू, किंतु इस 
ग्रोपन तथ्य फो भूल फर भी किसी पर प्रकट नहीं दोने 
देने । ऐसी दशा में इस दुश्चिता का धड़ा दी बुर(प्रभाव पड़ता 
है। पारिवारिक अशाति दिमागपर दुध्िता का दबाव. 
शोक वियोग की वेदना, धन या सानद्वानि, करार्योघोग में 
असफलता, इन कारणों से जिस मानसिक अरबच्छुछता की 
सी द्वोतो है, अस्वच्छ छता मस्तिष्क की यद्ष्मा का कारण 
ऐोदी ६। यश्ष्मा का यद रूप बड़ा घुरा द्वोता दे 
आर रोगी की अशांति का पंत नहीं रहता। रोगों को 
शिर में इतनी कधिक यगों कौर जन सादूम द्वोतीं' 
कि पर्स फी टोपी दर समय घरे रहने पर भी शांति महं 
मिटती। ब्लष्ट-प्रेंसर का दवाव ऐसो अवस्था में अक्स 
घड़ जाया झरता है। स्मरण-शक्ति कर वियाशोरूव 
पोरे-घीरे विनष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि रोगी या 
से हटने-दंटने में भो छाचार दो पड़ता है। हुवर, खास 


मस्तिष्क की यक्ष्मा- 


श्श््ट्‌् 








खाली-खाली रा रहने लूगठा ६है। कमी-कर्भी दिमाग 
- गर्मो दिल्कुल दर्दा्ष नहीं होती, 
खाँसने पर ऋूछ के साथ खून का जाना जारी हो 
ज्ाठा दे 


| चकुर झाठा 


हू के भोदर भो यश्मा का आक्रमंय होने देखा गया 
है, जिससे एक या दोनों ओर का 
टॉनसिल छूज़ जावा है। टानसिल धूत 
जाने हो वजह से रोगी को स्ासी बढ़ जाती है और 
लगातार रँसते रहने से टैनसित्ट में घाव हो जाता हैः 
जिससे खून भो बहता दै। इस दरदह रोगी का सना 
मुद्दाल दो जाता है, क्‍योंकि दिगरलने में रप्ट प्रा ईंदेशा 
नहीं रइता। घोरे-घोरे रोग घटने छगता दे। उसके 
दूसरे-दूसरे दपसर्ग मो क्रम से प्रकट होने छगते हैं.।यया 
ज्यर फा घोरे-घीरे बढ़ते रइना, कमजोरो, रक्तद्वीनता! 
- .” . इस रोग के जटिल उपसगों में से है। मुंह दी 
में सर्वेदा ऐसी चेष्ठा होनी चादिये, जिससे ऐसी 

- «न आये कि रोगो को रच्यूत्यवा का शिकार द्वोना 

च्य् 


6344 


सुद लो यक्ला-- 





अंग-प्रत्यंय को यदमा 


पड़े। रक्त के अभाव से कफ को इृद्धि द्वोतो है, कफ से 
फेफड़ा क्षय द्ोता है ओर उसमें घाव द्वो जाता है। घाव 
के बढ़ते रदने से बुखार को मात्रा बढ़ती रहती है। इस 
सरद धीरे-धीरे रोगी का पेट भी रोग से अछूता नहीं रह 
पाता। फिर तो शूल, उल्टी आदि द्दोकर रोगी के कमजोरी 
को बढ़ाती हैं, जिससे खून भी मुंद्द से ज्यादा आने छगता 
&, और रोगी के बचने की फोई उम्मीद नहीं रद जाती । 

आग्वों फा छाल रहना, उनमे छद्दर ह्वोना, पानी 
घलना, दद होना, दाकने की इच्छा न 
करना, पुतलियाँ फे निकल जाते-फा 
अनुभव द्वोना शादि छक्षण आँखों की यश्ष्मा के है। 
आएं फी यध्मा दो तरह की देखी गयी है। पहले प्रकार 
द्व ग्रारभिक लक्षण धमने उपर बताये हैं। इसमें शरीर 
पा छय उतनी शीमरता से नहीं ध्वोता। यद बायु और 
कफ के हृपित होने से होती ६। धुरंत यदि इसफा प्रति- 
छवार न किया जाय, तो धीरे-धीरे क्वर, साँसी आदि 
अन्यान्य छक्षण प्रकट दोते ६। रोगी की दृष्टि-शक्ति लुम 
दो जाती ६ और सर्वाद्ट में शोय एत्पन्न दोता ६। घोर 
दूसरे प्रधार में घड़ी सीघवा से रोगी को जाए निरम्मो 
हो छाही ६ साथ दो इसकी स्गरण-राक्ति भर शारीरिक 
शक्ति नष्ट शो जादी है और थोड हो दिनों में रोगी का 
शर्यर छूरर कर बांटा हो जात्ता ६। 


भाँसों दो यक्ष्मा- 


ड्ट्त्त्रि 


यच्मा 


अन्यान्य अंगों की यक्ष्मा को अपेक्षा गछनाली की 
यक्ष्मा अधिक पोड़ादायक होती दै। 
उसमें रोगी को असह्य यंत्रणा सहनो 
पड़तो है। यह कफ और पिच के विकार से उत्पन्न होने 
वाली यक्ष्मा दै। जिस व्यक्ति के शरीर में कफ और 
पित्त की प्रधानता होती हूँ और शरीर क्लीण द्वोता कै 
उसे ही गलनाछी की यध्षमा से आक्रांत होना पड़ता है। 
कारणबश दूषित पिच और कफ को वायु अन्न नाही 
में बद्ध कर देती है। जिससे गछे के भीतर बहुत-सी 
सूजन की सृष्टि होती हैं और कालान्तर में वह सृजन 
ज्यादा बढ़ जाती है और रोगी को खाँसी का शिकार 
होना पड़ता दै। खाँसी के साथ ही स्वर-भंग उपस्थित 
होता है। स्व॒र-भंग का मूल कारण गठे में अनेकों मांसां- 
कुर्रों का पेदा होना दै। ये मांसांकुर उस कफ के गगे में 
जम जाने के कारण होते है, जिसे दूपित वायु वहां निक्षेप 
करती दे। मांसांकुरों की वृद्धि से रोगी को कितनी पीड़ा 
सनी पड़ती है, यद सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते 
दैं। खाना और बोरूना तक रोगी के लिये असम्भव 
दो जावा है। फिर हरदम खाँसी मी होती रहती दै। जो 
कोढ़ पर खाज की तरद्द रोगी की यन्त्रणा को कई गुनी 
बढ़ा देती दै। इन उपसगों के साथ द्वी ज्वर, रक्त वमन 
पवली टट्टी आदि की भी शिकायत शुरू दो जाती है और 
चौदचर हैं 


गलनाली की यद्ष्मा 


अंगत्यंग को यक्ष्मा 


ये मांसोकुर क्रमशः रोगी के कैफड़ों तक फैछ जाते ई। 
घूँकि रोगी के कष्ट की मात्रा बढ़ जातो हे; वह छुछ खा 
नहीं सकता, इसलिये ढसका शरीर बड़ी शीधता से सूरर 
जाता दै। 


छक्षण तथा अवस्था में यहुत कुछ समानता द्वोते हुए 
भी अन्न नालो की यध्ष्मा गलनाली 
वी यक्ष्मा से सर्वथा भिन्‍न ६ । इसमें 
भी रोगी को मारात्मक यन्त्रणा दाती है । ् करते र_ना 
इस रोय का एक दुःपद और जटिल दपसगे है। दृरदम 
एलटी करने की इच्छा द्ोती है, जी मिचलाता रददता है। 
एक तो इसमे रोगी हुठ्ठ पा नहीं सकता। बढ़े कष्ट 
से यदि एसने कुछ पा भी लिया तो उसका पेट मे शद्दना 
भागुमबिन हो जाता५ई। अन्न के पेट भे जाते हो रोगी 
पं. वर देता है। एसी भी एक क्षण के लिये रोगी का 
पीछा नहीं छोट्ती । शरीर जषजर हो जाता है, जीणेश्वर 
घना रहता ह और देद वी बान्ति कतई नए दो जाती है। 
इस शोेग मे पहछे पेट, फिर पुफफुस क्लाह्गन्त द्वोता है। 


अम्गनादी दी यध्मा- 


संप्या वे ट्साद से पेट वो यप्त्मा बा स्थान फेफड़े 
दश्णा के याद ही है से 

शक ह.3। श्मा ' याद ते ॥ दतुत-से छोग 

इस रोग से बष्ट पाते ६। इसका प्रधान 

बारण भोडन दी गएएट्टो है। हुमाना टैसा जा पट्टा है 


एचट्चर 


यज्ष्मा 


के छोगों के सामने सदैव अन्न की जटिल समस्या रहती 
;। एंड्री चोटी का पसीना एक करके भी छोगों को भर 
ट भोजन नहीं मिलता । सभ्यता के इस युग में व्यापार 
मै प्रतियोगिता होती रहती है, जिसके कारण दाम ख़चने 
र भी विशुद्ध भोजन नहीं मिल्वा। नये-नये रम्मो 
रैबाज, तौर तरीफे चले हैं। खान-पान की चीजें ही 
ह्वीं, टप्टिकोण भी बदुछ गया दहै। फल स्वरूप पेट क़्ी 
गमारियां बहुत बढ़ गयी हैं। असमय में भोजन, छंत्रिम 
गेजन, अति या अल्प भोजन, विरुद्ध भोजन, सुरापान। 
३ स्थान में भोजन आदि कारणों से पेट में जो बुरे रोग 
लत है, उन्हीं से पेट की यक्ष्मा भी फैडती दै। भोजन फे 
पय में विस्तृत रूप से दम किसी पिछले अध्याय में बता 
के हैं। 
अरुचि, अग्रिमांच, कोछ्ठबद्धता, पेट में रह-रद फर दर्द, 
छन, समय-समय पर अधिक मात्रा में पतली टट्टी, घढटी 
रने की इच्छा, शरोर फी शझुप्कता और मुंद्द फा छठे 
छाते रहना, गात्रदाद, खुजली अदि पेट की यक्ष्मा $े 
रंभिक छक्वण दै। इसमें पेट के अन्दर छोटी-छोटी 
[त-सी फुंसियाँ निऊुछ आती दूँ और पेट में सदा ए 
« की अस्यस्यता योध द्वोती दै। पेट फी यहमा अभि- 
में ओरतों फो दी हुआ करती दे। यहाँ दृग इसझा 
+५ उस्टेस न कर किसी अग्रठे परिच्छेद में करेंगे । 
कदर 


कली शाप >तकिया विद टतगतित ला टि 


अंग-प्रत्यग की यक्ममा 


मूत्राशय की यक्ष्मा से-रोगी को बड़ी तकडीफ होती 

5 है। इस में पिशाव ज्यादा या फम 
मृनाशय की बस्मा> लक है। पिशाव करने में रोगी की 
पीड़ा दवोदी है और चह पिशाव का वेग भी घारण नहीं 
कर सकता | हर बार पिशाव के साथ धातु का क्षय 
होता है। घहुद समय मूत्रक साथ मांस की निद्दायत 
बारीक टुकड़ियाँ भी निकलते देखी गयी हैं। यद्ट इस 
ध्याधि की पहली अवम्धा है। इसमें पेट में भार-सा 
छगना; सिर में चकर आना, द्वाथ-पाँव में छदर मालूम 
होना, शर्सर का सूखना, मृत्राशय में ज़ड़न द्ोना आदि 
रक्षण प्रदाश पाते हैँ। तौसरे पद्दर रोगी के दल्का बुखार 
भी आना शुरू धोता है, जो समय फे साथ-साथ बढ़ता 
दी जाता है। और कुछ दिन बीत जाने पर रोग के जटिल 
छपसगग आ पेरते हैं। मूत्राशय फे पास को कुछ प्रम्थियां 
सूज् उठती हैँ, जिससे रोगी को पिशाय फरने में पढ़ी 
यंत्रणा द्ोती है। पिशाय फे साथ-साथ खून और पीव- 
बहते भी देखा यया है। क्षौर, जब खून और पीव-चद्दता 
है, दो रोगी को यंत्रणा श्सह्य दो डठती है, ज्वर भी 
प्रमश' बढ़ता जाता है। ज्वर के साथ अरुचि, अग्रिमांच 
छादि यप्ष्मा के सुलभ अन्यान्य उपसर्ग प्रकट होते हैं। जब 
ब्यापि यढ़ जादी दै,वो रोगी के सर्वाह में शोथ या सूजन 
दिखायी देवी है, छिसी-किसो का सिर्छ फ्लोता सूजते भी 


छतद्द॒त्तर 


>श है 


दर 


देसा यया दै। मृप्राराय का 
पुरुषों को ज्यादा दुआ करता 
आऔर अफ्मर एन्दी झोगों फो 
येटे फठिन मानसिक श्रम के 
फी झायश्यरता नहीं मइयूस 
और स्वास्थ्य के छिपे झापरः 
रत होती दै। सिर्फ दिमागी 
शरद से दानिफारफ सिद्ध दो 
मेथुन, यहत की शिडायत, भें 
यश्ष्मा की इत्पति हुआ करतो 
मून्नाशय की तरद्द गुद् परदे 
आक्रमण ६ 
कोए फाठिस 
सूत्रपात होता दै। यवाशीर ४ 
अन्तिम परिणति यक्ष्मा में दोः् 
अदि के निकलते रहने से मलन 
इस रोय के आक्रमण से यक्ष्मा 
सो दिखायी पड़ते ही है, पेट भ 
यंत्रणा होती है। सोगी फो जय 


७७६८७ >> को ७, 


गुहप्रदेश को यरमा- 


अंगल्नत्यत वी पह्मा 


ऊपर हमने अंग-प्रत्यंत की निन गरक््माओं का संक्षित्त 
विधरण किया दे, इसे ही पृण नहीं समसना घादिये। 
इसके सियाय भी और तरद की यद्षणा दोफी है, स्थाना- 
भाव से यहाँ सय का उल्ठेय करना मो ठबित है, न 
अभीष्ट द्वी। बोमारियों फे जो रूप विशेष संख्या में देने 


में जाते है, जिशासु पाठकों को दमने उन्‍्हों से परिथित 
कराने की चेप्टा फी है। 


| 
म्प्रियों में यक्ष्मा का प्रमार 


हि हागाझग देगा गया है, भारत में प्रतिय्े 
ड्‌ यश्मा के जिसने सोगी द्वोने हैं, उनमें द्ियों री 
संख्या दी ज्यादा द और पद्ठ भी सोटइ से तीस साठ 
उम्र ते की स्थ्रिय दी ज्यादा इस रोग की रिक्रार हुआ 
फरती ईं। छेकिस इसमें ताज्जुप का फोई फारण नहीं। 
एमारे समाज में अर्थात भारतीय समाज में नारी का जो 
स्थान है और उस स्थान में द्वोते हुए ज्ञो आदर-सत्कार 
उसे प्राप्त है, उसे देखते हुए इस रोग को उत्तरोत्तर यदूती हुई 
संज़्या पर हमें बिस्मय विल्कुछ दी नहीं दोता ! 
भारतीय नारी-समाज पतन की पराकाष्ठा तक पहुँच 
चुका है। यहां पतन से हमारा उद्देश्य उसके नेतिक पतन 
से भद्दी, थल्कि शारीरिक अवस्था के पतन से है। आज 
से नहीं, बहुत पुराने समय से हमारे यहां औरतोंको 
दुर्गनि दोती रही है। हमने शुरू से ही उसे घर की रानी 
बनाने का प्रछोभन देकर देवी से उसे पशु-सा बना रखा 
ञत्त्पो 





सक्ष्मा का प्रसार 


है। हम पुरुषों की बासनाओं की पूर्ति के छिये एक 
मशौन के सिवाय औरतें रह क्या गयी हैं ९ मत महाराज 
ने लिखा था-- 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते सत्र देवता। 
किन्सु उन्हीं मनु मद्वाराज ने औरतों को पंगु बनार 
के कठोर नियम-शद्धछा की सृष्टि में अपनी शक्ति भर ते 
चुटि नहीं फी। फेबल मनु द्वी क्यों, उगभग सभी शारु 
कार्यो ने, सभी समाज फे ठेकेदारों ने औरतों फे अधिका 
के सूत्र को इतना संको्ण घना छोड़ा हे कि उनके लिये अब 
घर के इस शेर को दु्दराने की जरूरत पड़ती है। 
दया गनीमत नहों यद्ट आजादी 
कि सौस लेते ६, घास करते हैं। 
हमें स्वप्न में भी इस थात का सयाछ नहीं होता 
स्त्रियौ भी द्वाइमास फी बनी द्वोती हैं, इनके भी मः 
और मन में दे दमारी जैसी द्वो पर मारने बाली मुरादों 
भीह। इम पुरुषों का एकमात्र इरादा है कि उनकी र 
णआाशा-घार्दाक्षाओं को कुचल कर एन्‍्दें अपने हाय 
कटठपुतल्दी दनाये रहूँ। श्स तरह नारो-जीरइन ऋुष्टमय 
जीवन है। गुप्रजी के शब्दों में | 
शपड़ा जोदन द्वाय ! हुम्दारी यही कद्दामी; 
सच में है दूध और आऔरएरों में पनी। 


दा 


शिथियों के लिये भाराईए शाह में. सामाविक पपन 
की को गहिस्याएँ गौर की गदी है 
अममे फ्सदे इंसाग्थ्य पर दिलों छुसा 
शसर पढ़ता दे, यह बगासा किशलन्सा है। जमेपर्डा- 
प्रथा की बाग सी साय । व्धरियों में यहसा फटने का 
गए एक प्रधान कारण ईै, कौर देवल यदमा दी फयों 
इगसे एक से एक मयकर बीमारी म्थियों को परेशान 
पताती और असमगय में हो हें फ्राल-प्यदित झरती 
है। परे में रत्नेपाली औरतों फोन सो कर्मी ुरी 
एया प्राप्त दोतो दै, थे पूप नसीष द्वोती दे। स्वास्म्य 
के लिये ये दोनों यस्‍्तु्५ झत्यन्त जरूरी है। डिसो पोधे के 
गमछे फो यदि धूप से दटा कर फिसी कमरे में सदर कर 
दिया ज्ञाय, तो दसफा स्वाभाविक रा रंग पीला पड़ जाता 
है। शात-दिन पर-मिरस्ती फी थी में बेतराह पिसने 
याली सतरियों फा भी द्वाल पर्दे में रहने से ऐसा द्वी द्वोता 
है। भुसलमानों में तो इस प्रथा फी और भी श्यादा 
फड्ाई है। इसलिये मुस्लिम-मद्दिछाओं में इस रीग का 
प्रादुर्भाव अपेक्षाकृत ज्यादा दोतादै। जिन गरीबों को 
दिन भर कड़ी मेहनत के बाद भी भर पेट रूखी 
रोटियाँ मुश्किल से मिलती हैं, उनफे यहाँ फी स्त्रियाँ 
यद्ष्मा से सहज जौर अधिकांश अक्रांत द्वोती हैं। उन्हें 
-+ सर्दे और सैंकरे फमरे में, जिसमें भूछ कर भी कभी 


बयासी 


| 
दर म्षी +« 


कतार 
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िध भरते हो हुच गे 4६ अपर 


गंदा! हि बह इशई ७. 
एड ४१ दि हे ह: 
गा इदगशविद्र ईद दफार 4३ हि 
कुद भी इग्ये हे शरदिदार मिव्रपत 
बहुष ही परशुवशक्ती दमा दिया दै। दि 
पड को होगी) को हाईवे करते पर डे ' 
हैं। गईं कोई काकाशा, कोई आशा: 
दोती | इकते दर मो दि, खास, गत ९५ 
प्रयापार सो वन पर दो है रइत है। | 
गेट भा इंरर ने बद्ध पेसी हो दे दि बम 
होता है, दे शाप दयद होती दे । फाम्धरण 
दिता आदि फा प्रभाप दृग पुरुषों की ' 
ज्यादा पड़ता है। जौर ये इामोी जिद 


शाप 


7 कि, सुछ कर झपगा दुस्प््ा झिसी के 2 


पाना 


अमुधिधाओं से थे यद्टमा फी मो शिकार द्वोजायां 
फरती ई। 

भोजन फा असंयत्त भी स्थ्रियों में आर तोर से पाया 
ज्ञाता दहै। पे न तो समय का साल 
र्पती है, न प्राद्य-वन्ठुओं का। इसमें 
भी उनकी शिक्षा का यहुत अधिक द्वाथ रदवा है, शिव 
इसमें उनकी पिवशता भी कुछ फम नहीं रहती। स्थियोँ 
का कर्तव्य दी है कि घर के प्रत्येक ब्यक्ति को घिला-पिरा 
कर तब भोजन करें और घर के किसी भी व्यक्ति को 
नियम की पायंदों नहीं रदइती । वे जब जी में आता दै' 
खाते हैं। फटतः स्त्रियों के भोजन का समय ठीक रही 
नहों सकता। ये घर की छक्ष्मी होती है, इसलिये पची- 
खुची चीजें भी भर्थाद नहीं होने देती । उन्हें ठंढी, सड़ी- 
गली, बासी चौर्जू खा छेने की भी आदत-सी हो जाती 
है। वर्तमान समय में रोटी की समस्या बड़ी टेढ़ी दै। बर्थ 
ही भाग्यवान छोग है, जिन्हें रुचिका भोजन भरपेद मिड 
जाता है। भारत के अधिकांश छोय ग्रोव के उरदे 
सुश्किछ से भी दोनों समय रोटियाँ नहों मिछती, फिर 
पुष्टिकर खाद्य- पदार्थों की कमी द्वो, तो अध्युक्ति क्‍या | ईर्स 
त्तरद औरतों को पुष्टिकर खाद्य जितना चादिये नहीं 
मिलता । इससे उनका स्वास्थ्य कभो ठीक नहीं रदँता 
आर रोग शीघ्रत्ता से धर दबाते है 
छियाप्ती 


भोजन का अगयम- 


यह्ममा का प्रसार 


आद्वार, निद्रा और मैथुन, मानव-जीबन की ये तीर 
ऊझूऐे चोऊे है। आ्व-निद्रा व 
पद्वाप्षछय अपयम- अत तो किसी इद् तक छोगों फे ध्या 
में रहती दे, किन्तु मैथुन के नियम-संयम की सावंधाः 
बहुत कम लोगों में रहती हैं। जोवन की स्थूछ आवर 
बाताओं दो तरद मेथुन भी अत्यावश्यक दे। इसका 
दोना या बहुत अधिक होना, दोनों ही दशाएँ खतरे 
#६। और-और देशों में इसकी यथोचित शिक्षा 
ध्यवस्था है, जब कि हमारे थरद्दोंइस जरूरी पिपय 
शाम श्रटुव कम छोगों को है । वहुव कम श्र में ही छर्ड 
वी शादी कर दी जाती दे और वे उसी अपरिए्गव 
से दी पुरुषों हो काम-दासना को तृप्ति का साधन 
दी ज्ञादो है, शिससे उनके स्वास्थ्य कली मिट्टी पलीद 
ज्ञाती ६ै। धुत अधिक उप्र तक छड़कियों का ष्य 
इरना भी पुछ जच्छा नियम नहीं। एक खास 
स्वाभाषिक छोर से संभोग की प्रदछ इच्छा दत्पन्न 
€। जब उसकी पूर्ति का कोई साधन नहीं मिछ 
बंद भूख ही इनके लिये नाना रोगों का कारण बन 
है। स्वाभाविक इच्छा का वठ्पूरंक दमन आर 
रखने दो पद्ति यही घुरो होती है। इससे जो ७ 
ऐे, दही घोद्ा ६। 


यक्ष्मा 


चादे जिन कारणों से हो, स्त्री रोगों को उत्पत्ति वायु 
फे विकार से दी होती दै। यश्ष्मा भी 
चायु के विकार से द्वी पेदा होती है। इस 
छेगे, यद्द बताने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि 
धिक दिनों तक स्त्री रोगों से कष्ट पाने बाली स्त्रियों मे 
क्ष्मा सहज्ञ ही विस्तार छाभ कर सकती दै। स्त्री रोगों 
' कारण आये दिन नारी-समाज का बड़ा ही अनिष्ट हो 
दवा है। गाँवों में चूँकि सभ्यता की यह रोशनी अन्त- 

के विशेष रूप से प्रवेश नहीं कर सकी दै, इसलिये वर्दा 

भी नियम-पालन की पुरानो परिपाटी वर्तमान दै। 

तके चलते उनमें स्त्री-रोग का उतना अधिक और दारुण 

क्रमण द्वोते नहीं देखा ज्ञाता। शहरों में तो नियम- 

लन को स्त्रियाँ नाना कारणों से वैसा महत्व नहीं देतीं। 

सका परिणाम बहुत ही कष्ट कारक होता है। 


त्री रोग-- 


जेसे, करूतु की गड़बड़ी । आजकल अधिक से अधिक 
स्त्रियों की यह आम शिकायव दे। 
कऋतु काल में शास्त्रोक्त नियर्मों का 
उन करना अत्यावश्यक है। लेकिन अधिकांश स्त्रया 
| नियमों का प्राहन नहीं करतीं, इसलिये उें 
पक, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर आदि अत्यन्त कष्टकर रोगों 
आक्रान्त द्ोना पड़ता है। इन रोगों से अधिक दिनों 
सी 


[ कालीन असंयम- 


दर्मा छा प्रधार 


तक कष पाने पर इनका शरीर जजर दो जाता दे और 
इन्हें पक्षमा ही जाती दे। स्थियों को पेढ को यध्ष्मा हो 
अधिक हुआ करती है । 


चहुत थोड़ी उप्र में गर्भ धारण फरने या चार-बार 


सनन्‍्तान प्रसव करने से भी स्त्रियों को 
हम उप्र मे प्राष- धध होती दै। प्रसव करने पर स्थियों 
९, शरीर में विशेष दम गद्दी रह जञावा। उनके शरीर का 
रस और रक्त यटृत अधिक मष्ट हो ज्ञाता कै जिससे 
शरीर रत्तदीन और दुपट हो जाता है। ऐसी दशा में 
इसदी छतिपूरत्ति के लिये गुछझ आवश्यक नियर्मो-ैसे 
विधा, छपुपाक भोजन, स्वामी-सदवास, दिवा निद्रा 
कर रात्रि जागरण बर्ञन, आदि फा पाटन फरना अनि- 
चाय हो जाता है। छो स्त्रियों इन नियमों को अवर्टेटना 
चरपी ६, रस्द झसामान्य कृष्ट केटना पड़ता ६ै। पर्योकि 
विधि-निपेव ने झानने पर इनके गर्भाशय का दोप नहीं 
दूर होता छोर प्रसूत्ति रो फ़िर से झतु शुरू ऐती दे तथा 
दट हुएस्ड पिर गने धारण भी दरती है। इस तरह 
सेगिशों दे) दुपल्ता दूर होने 4: चज्ञाय अमशः घटती ही 
झापी ६ै। दुख, श्र के धातुओं का ध्यय छोना झुरः 
ऐ हा ऐ शिसओ धान्दिन परिणठि यध्मा मे धोत्ती है। 


रबफरों 


यज्ष्मा 


स्त्रियों के लिये प्रसूतिका एक प्रवछ व्याधि दै। गर्भा- 
चस्था में तरह-तरह का अनियम, 
प्रसव के बाद परिचर्या की कमी, उप- 
युक्त समय तक विधाम न करना, रजस्वला होने के पूर्व ही 
फिर से पति-सहवास आदि कारणों से वायु कुषित हो 
जाती है और शरीर में शोथ, फिर यद्ष्मा की उत्पत्ति 
शेती है। आज कल स्त्रियों में इस रोग का प्रावल्य है 
भौर इसी से उनमें यद्ष्मा भी अधिक द्वोने छगी है। प्रसव 
फ बाद अल्यधिक मेधुन, शारीरिक परिश्रम का भ्रभाव 
गा अधिकता, अस्वास्थ्यकर गृह में वास, पौष्टिक भोः 
गी कमी, बार-बार गर्भ धारण आदि कारणों से स्कि 
$ शरीर का जलोय अंश एकबारगी कम हो जाता ॒ 
ग्रध ही उनकी जीवनी शक्ति का भी क्षय होता। 
कछ्तः ज्बर, अग्निमाँय, सर्दी, खाँसी आदि उपस 
पस्थित होते हैँ । 

प्रसृतिका रोग के दो प्रकार हैं। दवाथ-पाँच और भाँ 
' जलन, सवा का सूखना, खाँसी, तीसरे पहर बुखाः 
मजोरी, सिर भारी रहना, देह-द्ाथ में दर्द, भासिः 
व में व्यतिक्रम आदि पहले प्रकार के छक्षण हैं। इस 
स ओर रक्त के क्षय होने से शरीर घोरे-धीरे सूखत 
हता है। नियमित रूप से भोजन समान करने पर भें 
रीर की शुष्कता दूर नहीं द्ोती। छेकिन, इस प्रका' 
बे 


प्रसूतिका से यक्ष्मा- 


जसानब आह थे हन5 


थी प्रसूतिक्ना में पेट की छिसी प्रकार को शिकायत नई 
रहनी । दूसरे प्रकार की प्रमूतिका में पेट की गड़बड़ी ् 
प्रधान दपसगे होनी दे। पेट में बायु द्वोना।पेढ भार 
होना, पेट घोछना, पतटी टट्टी, क्रुचि, रगैसी, भव 
शरीर दी झुप्डता आदि इसफे छक्षण दै। पहले प्रक 
दी प्रपूतिका से फेफड़े और दूसरे प्रझार की प्रमूतिका 
पेट वो यक्ष्मा दोती दै। पेट की यह्ष्मा से रोगिणी 

शबलोफ ज्यादा बढ़ जाती ै। पहले टसफे सर्वादर 
शोथ उत्पन्न द्वोषा है ऐिए प्ोसी, बुखार सादि अ 

रपसगे दिखायी ६6 है। 


हद 
चिकित्सा 


खिकितला-कार् एक मद्ृत्य पूर्ण उत्तरदायित्य का 
फार्य है। दस पर जीवन-मरण का सचाछ रहता 

ह। यों तो दर बात में मनुष्यों को अपनी सीमित शक्ति के 
कारण विवशता रहती है और जद्दां उसकी बुद्धि या फल्पना 
नहीं पहुँच सकती, जहाँ उसकी सतत साधना, उद्योग और 
उत्साह से भी सफलता फोर्सों दूर हट जाती दै, वहाँ उसे 
अपने से वड़ी एक दूसरी शक्ति के सामने, जिसे हम भागय॑ 
यथा भगवान कहते हैं, झुक जाना पड़ता दे। लेकिन फिर भी 
सानव का उत्साह अदृम्य है। युग-युग से उसकी अलुर्स- 
धान-प्रश्तत्ति ने हजारों ऐसे रहस्यों पर आलोकपात किया 
है, जो अज्ञान फे तिमिरमय गुद्दा-मंदिर में हजारों साछ 
से सड़ते रद्दे थे और प्रकाश्य-जगत की थहां तकू पहुंच 
नहीं थी। मानव उद्योगी है। जद्दौँ-जहाँ उसके देनंदिन 
जीवन में बाधाओं की दीवार खड़ी हुई, वहाँ-धहाँ इसमे 
ज्ञान फे हथियार छिये और उसे गिरा दिया। इस तरद्द 





यक्ष्मा रोगी के रहने का स्थान ऐसा होना चाहिये 
जहां आदमी कम हों। 


कमा 


पते पे पी झपनी मुख-मुदियाओं के ठिये प्रभूत परि- 
दग दिया है; के 
(दविल्ताआशालियों सी मामब को उसी पेश को 
दरशिणाम ९३ पदनपद पर भनु््यें की लाना शोमें छे 
कह होना यदता है. छयर धनके प्रतिकार को उप्र 
हों रिया जाता, सो एम इत्यना भी नहीं दर सकते कि 
दस हुलियाँ दी बौन-भी दशा होती। जगप्ियंता ने 
दुनिया रो) एफ, एर१ ऐ। मी दी, मनुष्यों के सुप-विधान 
दो) भार सार्याशयों भी दनायी-भूस दी हो धन्न इप- 
७०ए कौर ही! को शोभा शिश्की; इसी हरद रोगों का 
हुए हट) हे। ए मे अतिदिधान ५ लिए जीपधियों उुप- 
ऋएं)। कने ऋपरधिं के दपदाग के लिए मानव को 
आशय गण्यहा भी प्रदान इी। छोर, सघमुय ही 


कफ पाल ३ हत दिशा में बएत दूर सके अपसर दो 
४६१६४ 


शान एग रे पनी दिशाओं हैँ गानद-समाश दी 
$ है रह (६ १६ हूइ शह छापे दो बस्लें दा 
२ (दिल प हरी १४१ घए, हु रए शामाशन बे झरोप 
$लर्मध् ए'.. अणरी शान छोर शिक्षा दो शारो धो, 


६७६, धपृर स्तर इधर तप दाह रिली छय 
छा द्र हा को 
ई« +इ४ &' #रपह ४ रद रहे 


है ' #े शरे बे 
पटब 7५7: ३ ६८ है ऋद दर हरापद ज पते 


2९ | 


पर्मा 


अथ आज फी वान यु्गों कफ पेसटके कायम रह सहती 
हैं। बिफित्सा-शास्त्रों के ढिये भी अब घी सुविधा हो 
गयी है। अब इसके प्रस्तार की फठिनादयां भी दूर दो 
चुकी हँ। किंतु पुस्तक गत शान द्वी चिकित्सा के टियें 
धरम नहीं फट्दा जा सकवा। इसमें चिकित्सक फी दप- 
स्थित बुद्धि और अनुभव से अधिक लाभ द्वो सकता दे। 
फेचल शास्मगत निदानों फी ज्ञानफारी उतनी काम को 
नहीं हो सकतो। चिकित्सक वद्दों निपुत्र द्ोताकै। जो 
अवस्था विशेष फी आवश्यकता समझ सकता है और 
अपनी उपस्थित बुद्धि से उसे दूर फरता है। इसके लिये 
ज्यादा से ज्यादा दिनों का अनुभव जरूरी दै 

आयुर्वेद में यक्ष्मा फी चिकित्सा फे लिये छंगभग 
पाँच हलार औषधियों का उल्लेख किया गया दै। जिद 
पढ़फर चुनते और उनका यथीचित उपयोग करने में क्या 
कठिनाई उपस्थित होती है, यद्द कहने की आवश्यकता 
नहीं। अफ्सर छोगों को ठीक-ठीक औपधि निर्वाचन में 
दुधिधा होती है और भ्रम-सा दो जाता दै। यह ढुविधा 
सिर्फ साधारण चिकित्सकों को दी नहीं, कुशल और विक्ष 
चिकित्सकों को भी होती है। फलतः यहां सिर्फ आयु- 
वेंदोक्त औषधियों का ही नहीं, अधिकतर हम उन औप- 
धियों का उल्लेख करेंगे, ज्ञिकका अधिकतर उपयोग किया 
गया है, और उपयोग से रोगी को अरीप छाम हुए हैं। 
घौरानबे 


चिकित्सा 


आर्षाधर्यों का इल्फ्रेश परदे: प्रन्‍्थ का कट्रेवर 
- लिषाप विशेष छाम थी संभावना नहीं) 

दर पहुटे धूचना पी यान हो जाय । यक्ष्मा रोगियों 

; दुर्भाग्य है कि सूचना दे. समय रोग को पद्चचान 
है! हो पादी । क्योकि साधारणदया रोग फे सूह्रपात 
आए एह६ाण गगे होते है, शिन से यश्मा जैसी फढिन 
(४३ छ्ाशदा होगी के भन में एंदा नहों होती। 
| 7६ भगा फपादा सतदता से भी छामर झेते हैं, तो 
। ६४१४ हँ! हम; पर्याकि प्रारंभिक काल में छोग 
2६५३ िदित्सा €) शरण लिया परते ६। दातो 
२ ४३ ६) बगनिद परोक्षा दो जञातो है। ऐकिन रोग 
६ तपत के गाय शुरु था छाही से ऐसे विसी रक्षण 
६ घए हा भण्ना दि ग्रश्या दी टीइ-टोक पदचान 
६. सकल कण अभ रोग बो दिक्न्सा में सोग 
%३ ६ है ५ पए-पत शावूटाज हे धटताद। 
६४ «7 घि३ला३+ इस रोग दो सता में (4| 


* 0६ $ ६४४० है शाम हेना चारतिद । भाई ६ पार- 
१०५ ह १५ 





5 बषय ६ हनुरदों हज है, रोग 
$ ६४६ “+ धरध्ान इर रेट बटन रस एडा | भार 
$ 5६६ ३ हट श््ग सेशन ही श्रिर है हे 
५७ «५ ६ + $ 


*६ ९ च्ते हएत, देशन रह 
१४६ ६? धण्र्स्र, के बस 


श्स 
स्टन्र 


यद्मा 


विपय पर हम आगे विशेष रूप से प्रकाश डा्लेंगे। यहाँ 
कहने का अभिप्राय यह दे कि रोग के सूत्रपात में जो 
लक्षण प्रकट हों, उन्हें भठ्ी तरह देखे फिर चिकित्सा की 
ध्यवस्था करे! 

नीचे दम छुछ ऐसे छक्षणों का उल्लेख करते कै जो 
यद्ष्मा की सूचना में अनिवार्य रूप से दिखायी देते हैं। 
जैसे, धीरे-धीरे शरीर का सूखते जाना, बीच-बीच में 
बुखार, काम करने को जी न चाहना, कोष्ठवद्धता भूख 
न लगना, बददजमी, छाती, पीठ और पेंजरे में दर्द अल 
भष करना, दुर्बलता, रक्तहीनता, सुबह थोड़ी-थोड़ी खाँसी 
होना, गाँठों की सूजन, शरीर के वजन की लगातार 
कभी, थूक के साथ खून के छींटे दिखायी देना, सुई 
स्थाभाविक ताप से भी ताप का कम हो जाना आदि । 

यह कोई जरूरी नहीं कि ये सारे द्वी छक्षण एक साथ 
प्रकट हों | एक या एकाधिक छक्षणों को देख कर रोग का 
अमुमान फरना चाहिये । यदि रोगी का शरीर अकारण 
हो सूखता जाता हो और उसके साथ उपरोक्त उपसर्गो में 
से एक-दो मौजूद हों तो निम्नोक्त योग में से किसी एक 
का प्रातः काछ नियमित रूप से सेवन करना चादियेः-- 


अम्रयोग---पास १ तोछा, गंधक दो तोला ओर 
><ख् का भस्म ३ तोछा, तीनों को विवकुमार के रस 


4> ३० 


दिंकया 


६ दास ० और रही के. पने में छोड कर धान के द्दर्प्ें 
गो मक गाह पर रप दे। ध्मक चाद अल 
पहइपट वर चर री ९ दूध मे पीम कर दो. दो सत्य की 
गॉजियो पमाये छीर अवा्दानुपार धश्र्भवा चूञ, थी 
कप पद ईगरोदन चुण या जौवदे है रम केसाथ 
दम भर 


आपित्य गम - ६ दिस्‍्मा पाग भस्म, ३ दिस्‍्सा 
सुर, + छिमा सोना भग्य धर ६ दिप्मा दोषा 
भरत निदयू भार के उस है. पीस पर द्वा-दो सदियों की 
आते") घना हय ६ होरा झदराय वा रस, शहद घोर 
४.छी ६ ॥प ९५ १7 सदन बरना चाहिये । 


(शशि रह शिराईफ ९ शो, दंग भस्ण 
॥ काजा,%%॥ प्रम्म ६ भोहा, इ७री १ छोटा, हम सब 
«। ५.३ ३३ $९ ज१ छोर; शहद, शतादर सर 
इ८ १७८।६ २४३ एस इर आर-चार पत्तियों शो 
3०५ «४ ६.) छ&३ पी कोर शएर ६. साथ सदन 
5० ५४५ ६) 


६८६० --५्ण शेए' हृश्शरों योए इक्‍्टा 

६ ६.६३ ७५.३ १४३ ह-॥* है, रुश पटहत छ,क्तर 
घ $ ५ 

$ २ ३ ६ है ५५. $£ छुूझर इसे ६5, हो ््‌ श््द दे 


समाज 


पच्षमा 


साथ जाप घोछ्ा च्यम्रनव्राश उसे संब्या-सयो सेवन 
फरना चादिये। 


' द्राधारिष्ट--भी अवस्था विशेष में यद्रा छाम- 
दायक सिद्ध द्वोता है। 


अश्वगंधा घृत-- भगर रोगी फा शरीर रुतगति 
से क्षय प्राप्त होता दो, तो प्रति दिन तीसरे प्र थोड़ें-से 
गर्म दूध के साथ जाघ दोला सेवन फराना बड़ा धपादेय 
है। टेकिन एक यात ध्यान में रखनी चाहिये कि रोगी की 
पाचन-शक्ति बिगड़ी हुई न द्वो। स्नाथुओं की दुर्वछता के 
लिये थो यह घहुत उपकारी है । 


फलफल्पाण घृत्त--ज़िन स्त्रियों को शकबुदोष, 

[तानजनन-जनित दुर्घलता आदि फे कारण यद्ष्मा से 

ग़क्रौत होना पड़ता है, उनके लिये यद्द यड़ा उपकारी है। 

इनफे सिवाय मध्यम नारायण तेल, कं तेल और 

श्वर्गधा तेल अबस्था विशेष में सालिस फरने से बड़ा 

कार द्वोता है । 

भेस्मी कृत सुवण--पारा और गंधक द्वारा भस्म 

- हुआ स्वर्ण, घी और शहद, या दूध फी मलाई के 

: प्रति दिन प्रातःकाल २ रक्ती सेवन फराने से सब 
शर का क्षय दूर दोता है झौर कांति बढ़तो है । 

पटाने 





प्रगंगीा सधावर शश->धाएुत से कीठी छोरी सदणा 
थे वि ये छामदायद है । 

शगर्रजीयनी -- हहितार छरयाह्लि" फि कह 
| धड़ ० हा ही कहो खारे हर बरर ह7 4 काठ! 
पह स्वस्वन्े कह पा के 74७ ३ स्खबक ६ इकहतरर 
कब विखत्ष कहिक्षप्क के 

शावचजितीधलि की]. सतनातिस ४ 2. रूह 
१  प९ 7» 07०४ | 

थी भदेतानद प्रोदेव 7जते » ४ कह हि 


लेखत | हवा मे करन आरा 5 ४ ० ४ 
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8६३७७ ४७ ७» ४ | 2 9 3 पर | 
२१6 8, (५.५ ४ ५४ * ५६ «५ « & : 
8९६ ३ ५» ६ हा$ ०७ क्र्ट्< 
७ ६ + ५ ३ बन्द ३६ बल्ले भ्ड 
न 08%, है; “हक, 8 «8 + रह "छू, * 5६४ 
४7, +ऋऊ एक 3. (६ कक हे 65% +/ई 


पदमा 


विधास फरना क्षयरोग को प्रधान चिझरित्सा दै। 
जब कारण विशेष से यह बिद्ित दो ज्ञाय कवि यद्षमा का 
ध्राक्रमण दो चुका या दोने वाला है, नो रोगी फे डिये पूर्ण 
विश्वाम की ध्यवस्था अनिवार्य है। विश्वाम से मन 
और देद्द की ध्रांति दूर द्ोती दै। वायु का विकार शांत 
दीता है और अच्छी नींद आती ६। निद्रा दर हालत में 
शांतिदायिनी द्वोत्ती है और उससे प्रत्यक्ष कष्ट लाघव होता 
है। विश्राम से क्षय पहुत शीघ्र दूर द्ोता दै। 

यक्ष्मा की आशंका द्ोने पर भोजन फे नियम का 
ध्यान ध्त्यावश्यक है। गुरुपाक चीर्म खाना, अनपच 
पर भोजन करना, असमय में भोजन करना, परिश्रम 
करना, रात्रि जागरण, स्त्री प्रसंग या हस्तमैथुन करना, 
अधिक बोडना, द्विंसा, क्रोध या चिंता करना, औकात 
फे धाहर काम करना, घनोपाजन फे लिये व्यप्रता बोध 
करना आदि सर्वथा अनुचित है। इन वातों से हर 
द्वाछत में परदेज करना आवश्यक दै। इसके बदेएे ऐसे 
उपायों का अवरूंबघन करना चाहिये, जिन से रोग का 
उपशम हो | 

यक्ष्मा फे रोगी फे लिये खुली हवा और खुली धूप की 
प्ख्त जरूरत है। रोगी को ऐसे घर में रहना चाहदिये, 
नो साफ-छुथरा हो । जहां अनावश्यक चीजों का ढेर 
पर की गंदगी को न बढ़ाता हो । घर का हृवादार होना 
॥! 





री है। उसको खिड़कियोां घड़ी होनी चाहिये, जिनसे 
और हवा का सदा प्रवेश होता रहे । धृष से रोग फे 
प्रणुओं का नाश होता है और छुद्ध हवा वो जीवन 
ह। रोगी के कपड़े-लत्त साफ-सुथरे हों, त्रिद्यायन भी 
नदीों। प्रतिदिन कपड़ें और विद्ावन को धूप मे 
को ध्यवस्था होनी चाद्ििये। आद्टार-विद्ार में भी 
3 हो सतर्कता की जरूरत है। सोगी की भोजन- 
मप्री सादी और लघुपाक दो, कितु उन स्रामप्रियां में 
पैर के प्रोपकत्तत्य मौजूद हों. जिनते शरीर का क्षय 
, पृष्टि-लाधन थीर शक्ति की (ृद्धि हो। गाने की चीज 
भार की दर्मिज्त न हों, क्योकि थे क््रिम हुआ करती 
और यह॒त-सी द्वानिकारक वस्तुएं उनमे मिछायी जाती 
। चरपटा, तौता, क्या भोजन बाद देना चाटिये। 
१-भरी शाक-सब्जिया, चद्दी का आटा, दंषी का चावल 
गी के लिये ज्यादा दपादेय ६। फट मूल, बरतें किये 
जे हों, फायदेमंद ६। दूध रोगो को धर देता ६, टेडिन 
ते शोझ्भों का दूध नहीं जो सिर्फ माड़ और भूसे पर 
4न-धारण दरती है। हरो पास चरनेवाटों गाय दें; 
प में पीपक-तत्ब की मात्रा ज्यादा रहतो है। शा मे 
सासा अधिव ने दात्या जाय; मे तेल-पो व मादा ही 
धिक हो। दांजार के पी-सेट दा ब्यप्टार रास दे 
दढे दानि ही ऋषिक करता है, बयोंकि द६द शुद्ध नहीं 

एश्म एक 


यज्ष्मा 


पाया जाता । रोगी के पीने का पानो निर्मेछ हो | उसका 
ऐसे वातावरण में रहना अधिक उपयुक्त होता दै, जहाँ 
उसके मस्तिष्क को पूरी शांति का अजुभव हो; दिमाम में 
खुराफात न पैदा हो। मन की शांति रोग की अपूर्व दवा 
है। गृह-कलह, अन्न-चिन्ता, शोक. हुमांवना आदि से 
उसे सदा बचते रहना चाहिये। 

यक्ष्मा की चिकित्सा के लिये निम्नोक्त चार-पाँच 
बातों पर पूरा ध्यान रखना जरूरी दै। सबसे पहली 
बात है-क्षय पूर्ति की व्यवस्था | क्षय दी इस रोग का 
मूछ डपसर्ग है ओर इसी से सारे अनर्थ होते हैं। क्षय पूर्ति 
के लिये रोगी को जल-बायु बदलवाना धहुत छाभदायक 
सिद्ध दोता है। जिस आवहवा और वातावरण में रीग 
की उत्पत्ति होती है, धहीं चिकित्सा होने पर छाभ उतनी 
शीघ्रता से नहीं होता । हवा-पानी वदल जाने का जादू 
सा असर रोगी की अवस्था में देखा जाता है) इसलिये 
थदि असंभव न हो, तो रोगी को किसी अन्य स्वास्थ्य- 
कर स्थान में छे जाने और कुछ दिनों तक वहां रखने को 
ब्यवस्था करनी चाहिये। भोज्ञन के विषय में उन्हीं 
बातों का खयाल रखना आवश्यक दै; जो यद्ष्मा फे संदेह 
पर दिये ज्ञाने की व्यवस्था में बतायी गयी हैं। शरीर का 
क्षय इसलिये होता है कि रोगी या तो पुष्टिकर भोजन 
अहृण नहीं कर सकता, या प्रहण करता भी दै। तो उसका 
एकस्ौ दो 


चिकित्सा 


परसेर उसके उपयोगी अ्पादानों को अपने योग्य नहीं चना 
सकता । इसलिये ऐसे द्वी खाद्य द्रब्यों का बन्दोचप्त 
किया जाय, जो छुपाक हो, साथ दी पुष्टिकर भी। 
हुक्निस्ताओं का भी क्षय में खासा द्वाथ रहता दे, इसलिये 
डससे रोगी को बचाना चाहिये कि उसका मन भावना 
के बिकार से दूर हो । धहाचर्य पालन अनिवार्य दे। इसके 
दाद आवश्यक दवाओं का सेवन | इन नियमों के पाठन 
से शीवारिशीम क्षय दूर द्वोता है । 
दूसरी बात है छ्षुघाइद्धि का रपाय करना। यद्ष्मा 
मे अर्णब, अप्रिमाय, अजीण आदि आवश्यक से उपसे 
६। शोणी के छथादीनता उसकी दुर्घटता और क्षय का 
प्रधान कारण है। इसके लिये चित्त की प्रसस्ततां, विश्राम, 
दुध्िस्ता त्याग, इचिकर छघुपाक भोजन प्रहण और 
अधि इृट्ि पी उप्युर्त दवाओं पे नियमित रूप से सेवन 
पी आापश्यकता ६। 
चोसरी घात ६ शुक्कक्षय का रोना । कहना वाहुल्‍य 
६ शत दी मानव शरोर की सबसे मृल्यवान वस्तु ६े। 
शुष्न से ही शरीर की शक्ति; काम्ति झौर व्रियाशीटता 
घनी रएवी ६ै। शरोर फे सात घातुओं में शुक्र का ध्यान 
हृए्तम है। शुबक्षय से शारीर के अ्नत्य धातुओं का 
प्र्म पे क्षय दोता दे जोर बद शरोर के क्षय का कारण 
होता है। इसडठिये शुतक्षय जिसमें न हो, निरस्तर ऐसी 
एड्स तोद 


3 शा अचल 


यद्रमा 


। थेष्टा होनी चाहिये। रोगी को टक्षचय के नियमों का 
।छन करना चादिये, मन में किसी तरद्द का विकार न 
गने देना चादिये। इसके लिये काम की चिन्ता, स्त्री 
संग, बुरी संगत, बुरी चात-चीत, कामोद्दीपक पुस्तक, 
नसे बचना चाहिये । 
चौथी बात रोग की मुचिकित्सा है. ज्ञो किसी निपुण 
वकित्सफ द्वारा द्वी हो सकती दै। 
क्षय पूरण--के लिये धात्री घृत, अश्वगन्धा धृत, 
परदि पुष्टिकर घृत पान कराना चाहिये। इससे भ्वति- 
ध्र क्षय का नाश द्वोता है। 
अस्मीक्ृत सुवर्ण (पारा भौर गन्धक्क के संयोग से 
स्‍्मी कृत सुबर्ण ), लौदद भस्म, ताम्र भस्म में से एक या 
| का प्रयोग प्रयोजन के अनुसार करना चाहिये और 
दुपरान्त गाय का घी तथा दूध पिछाने की ब्यवस्था 
रनी चाहिये। 
अगर रोगी को घृव पान से अरुचि हो या वह हजम 
हीं हो सकता दो, तो भारकर चूर्ण, सेंघवादि चूर्ण आदि 
प्रयोग से बड़ा छाभ होता है। इससे अभ्निव्वद्धि भर 
चे होती है। धातु भस्म का सेवन करने से दूध और 
 पचाने की शक्ति बढ़सी है । 
द्राक्षारिप्ट, अश्वगन्धारिष्ट आदि अभीष्ट और 
रिवाद्यासच, छौद्यासव आदि आसकवों का दोनों शाम 
सौ चार 


आकता+ 


सरदिह दहदाय इरकर है। कादर, ऋष्टक भा शी 
(दरों दे व 4 बद्धसे हर ढ़ अपाइड दशदन धो बयण 
8 के भा हो रह रो पिट इच्ज) १7 

म्शादय दिव्या >> श्टीर-4रिपद विथ है 
छज़ताह इधादव पड्ो॥ अप: बुरा हो घरद हई 
सिक्स छरर। शारीजलिड शधादत दपोत तो मी हद 
पर धबाद दादा माडा है; 

ग्गे विविग्यो को ऋ्ीषषे-- विदा शश 
धर ध्वप्रहापार संदड हे पद हे मागो हत सुर रो 
गत दरलतिरिग दाह कोष थो घोष शहर है गाए मेरन 
छरागा चादिदे। मिप्म-दाठन ध्यपाएश है। 

धर के साय गाय ९ेफटरे डा शत, रबर, शाँगी झा 

हपशा मी बर्तमान हों तो, थो के साथ एड या दो रो 
रेस शब्ग सेवन कराना चादिदे । क्षापी री ऐे एश रो 
तक द्वोरा भस्ग, ३ है २ रती तह सा मम्भावा 


रेसपटित मिय्र औषध--सागानस प्रपोग, सदा 
गृगोझ रण, बशरस, अप्रिर्स, प्रवाछ योग भाईे से 
शोपन्न यह्मा के रोधियों को आयशापीव छामर दोता दै। 
कवर नाश में सो इससे पढ़ी सहायता मिलतों दै। 
एश्मौ छ 





चिकित्सा 


आयुर्वेदीय कैऊसियम-मुक्ता, चुन्नी; मूँगा शुक्ति, 
अदरख, हीरा शंख; हरतालठ, शिलाजीत, स्सांजन, वंश- 
छोचन, सोना, चाँदी, लोद्दा, पीतल, कौँसा, सोसा, जर्ता 
आदि धातु भस्म, दूध घी और दही के छोंट देकर खाने 
से यक्ष्मा शीघ्र दूर द्ोता है। प्रमेदजनित क्षय में बंग भस्म, 
विलोम क्षयज्ञ शोप में मुक्ता, छोहा और अप्र भस्म, क्ष्‌तज 
शोष में हरताछ और रसभस्म, रक्तशूल्यताजनित शोप 
में लोहभस्म और सव प्रकार के शोष में स्वर्ण भस्म प्रयोग 
करना चाहिये। इन फेलसियर्मों का बहुत बार प्रयोग 
किया गया है और आशाठोत उपकार पाया गया है। 
ज्ञो शोष व्यायाम के कारण उत्पन्न द्ोता है, उसके 
डिये रोगी को थी, दूध सेवन कराना चाहिये । राजसयांद 
रस, एलादि भुटिका आदि फा प्रयोग करना छाभ- 
दायक है। 


शुक्रक्षय जनित शोप में घृत पान कराना 
चाहिये। अगर बुखार न रहता दो; तो च्यवनप्राश, 
अमृतप्राश आदि उपकारी द्ोताहै। जौर यदि बुखार 
बना रदता द्वो, तो दृहत्‌ बंगेश्वर, अप्रतिरस, पृद्दत बात- 
बिंतामणि प्रशृति से छाम द्वोदा है। धृदत बंदनादि तेल 
और मध्यम नारायण तेल क्षयनाशक दै। 


एकसौ णात 


दर्द 


ल्‍ 


दघटन दातित भोष में दो, दुए छा द्रदोग दगा- 
ये है ।रोदों को भादम मिशना चादिदे। दिन में सोना 
गम रापर दिए देजा है । 


धोफतग भोप हैं रपरातश रत, बावविवमति 
मे, ध्दषागयाा ध्यरिं सेवन कराना चबादिपे। सेगो 
ते शाइस प्ैपाना छोर द्रमप्त फग्ने छी पेहा करना 
चित दे । 

प्रतिष्याप लनित यस्‍्ष्मा में सेझ, एमप्रान भादि 
 ध्यपम्धा करनी चादिये। पदझों क्षस्या में रोगी 
ग श्वान करने से रोना चादिएे, शरूरत द्ोने पर सिरे 
पर धोने से काम घछ शायगा। धागे भत कर सान 
| ध्यपस्था जापश्यक है। जेटीमद, शुरूच झाईे को 
मी में उयाछ कर उसी पानी से सिर घोना उत्तम दै। 
गो फो सदा पामी पोने के छिये नदी देना पादिये। 
निया कौर सोठ फे साथ उपाठा गया पानी छाम- 
यफ द्वोता है। दशगूठ तेल मडने से उर्द्धस्टेप्मा 
; नाश द्ोता है। स्लान फे पदछे छगाने फे छिपे घंद- 
दि तैछ फी व्ययस्था दो, सो अच्छा दो । 

दोनों शाम भोजन के याद दरशमूडारिए्ट सेवन 

ग़ना उत्तम है। सबेरे अदरस और पान फे साथ मद्दा- 
मी बिछास रस का सेवन कराना चाहिये । शाम को 
पौ आड 


चिकित्सा 


शदद और पान के रस फे साथ सर्वाइः छुन्दर रस का 
सेवन कराना घड़ा उपकारी होता है। 


न्यूमोनिया जात यक्ष्मा-न्यूमोनिया में हुआ दिन 
तक भद्दासंगांक रस सेवन कराने से यक्ष्मा फा माक्रमण 
नद्दीं हों सकवा। न्यूमोनिया से होमे बाली यकद्ष्मा फे 
रोगी को सबेरे पान फे रस और शद्दद के साथ आदित्य 
रस या मद्वालक्ष्मी-विलास, सीसरे पद्दर जेठोमद घूण या 
घासक पत्ते के रख और शहद फे साथ बसंदतिछक रस, 
साँक को शहद फे साथ शग्यादि डु्ण सेबन कराना 
चादिये। दोनों येछा भोजन फे घाद ठद पानी फे साथ 
दशमूलारि्ट पिलाना षपादेय दे । 
पुराने पी या चंदनादि धेंड दी मालिस से घड़ा- 
छाभ द्वोता है। ताजे फल के रस से रोगी का असौम 
उपकार द्वोता है। रोगी के रदने का घर खुला और साए- 
मुथरा ट्वोना चादियें। प्ई घर, धुआं और घृ से शक्ति- 
भर परद्ेञ करना चादियें। ध्यूतु परिवर्तन के समय रोगी 
थी देख-भाण में ददत श्रधिक सतफता रखनी 'चादिये | 
न्यूमोनिया से क्र दो लाने पर फेफड़े को दो यक््मा 
दोठी है। 
प्टूरिसी जाव पह््मा-४ंदे छर्से से इस रोग से 
पोष्टित रएने पर भर अनियम होने से यध्टमा की उत्पत्ति 
एडसी मर 
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ददमा 


दोती है। यद्द रोग फफ़ और यात फे विकार से पैदा 
ऐवा है। रोग के प्रभाव से रोगी फी जीयनी-शक्ति। 
हृदय की शक्ति स़था शरोर की पुष्टि कम हो जाती है। 
अधिक दिन उसी अवस्था में रददने से वक्षस्थल में क्षत 
उत्पन्न द्ोता है ) 

फफ शुप्फ भौर यायु के अनुछोग होने से उसकी चिकि- 
त्साथविधि प्रिशेष प्रकार की होनी चाहिये । रोगी के लिये 
परिश्रम दर द्वालत में द्वानिकार् है। $सलिये ऐसा 
यंदोबस्त फरना नितांत प्रयोजनीय दे कि रोगी को पूर्ण 
विभाम मिले। रोगी का वास-गृद्द सई, गंदा, गद से 
भरा न दो। वर्ड घुएँ फी नाम-गंध भो न दोनी चाहिये। 
रोगी को बराबर खुली हवा मिलनी चाहिये। इसमें 
खुली दृ॒वा में टहलने फे डपकार अनेक दें, मगर सर्दी और 
उत्ताप से बचना भी जरूरी है। स्त्री-संसर्ग तो विपतुल्य 
परित्याजष्य दै। रोगी को दर खमय गर्म कपड़ा पहने 
रहना लाभदायक सिद्ध होता है। लघुपाक और पुष्टिकर 
भोजन की व्यवस्था ही उत्तम दै। ताले फलमूछ; 
बकरी का दूध, गाय का घी सोगो फे लिये विशेष 
उपकारी है। स्लान वंद रखमा हां ज्यादा उपयोगी दै। 
न दो सफे तो जरा गर्म पानी से ज्लान भी कराया जा 
सकता है। पुरामे घी की भालिस और अकवन फे पत्ते 
की सेंक बड़ा छाभ पहुंचाती है। 
एकसों दस 


चिकित्सा 


इस रोग फे प्रभाव से वे धमनियाँ में कफ और वायु 
के प्रकोप से घंद दो जाती हैं, को हृदयस्थित रस का 
संपूर्ण शरीर में संचार करती हैं। फलतः हृदय में रस 
जमा हो जाता है, जिसका छुद्ध हिस्सा तो पायु से घूख 
जाता है, और वाफो फफ और पसीने फे रूप में बाहर 
निकल जाता है। इसलिये रोगी का शरीर दिन-दिन 
सूखता ज्ञाता है। उम्नकी जीवनी-शक्ति क्रमशः नष्ट हो 
जातो है। रोगी का गला कफ भर जाने भैसा सर्वदा 
घड़-घड़ाता रहता है, आँखे रक्तद्यीन दो पड़ती हूँ। इन 
कारणों से ऐसा टपाय करना आवश्यक द्वो जाता है कि 
धमनियां साफ रहें। उनसे हृदयस्थित रस का सारे 
शरीर में संचार हो और वद्द रक्त रुप में मदुठ सफे । 
इसी उपाय से रोग से मुक्ति मिछ् सकती है। 
सवेरे अदरख के रस के साथ आदित्य रस या 
सवा सुन्दर रस सेवन कराने से आशातीत उपकार 
दोता है। शाम को पीपल के चूर्ण और शदह्दद के साथ 
मली तरह पीस कर वसंततिलक रस सेवन कराना 
चाहिय। दोनों घेला भोजन के याद दवा के वरावर पानी 
मिला कर द्वाक्षारि्ट और वासकारिए पिछाना छामदायक 
है। दीसरे पद्दर वासक के पत्ते के रस और मधु के साथ 
मगिकाचन योग था प्रवाठ योग का सेवन कराना चा हिये। 
हु के 
एडसौं ग्यारद 


हि 
यक्ष्मा का नाड़ी-विज्ञान 


भावी नाड़ी-विज्ञान जैसा यथार्थ और प्रामा- 
णिक नाड़ी-विज्ञान संसार में अन्यत्र नहीं। 
इसके सहारे सभी अवस्था में सभी रोगों की ठीक-ठीक 
पहचान हो सकती दे। वायु, पित्त और कफ की प्रकृति 
ओर स्वरूप विश्लेपणात्मक नाड़ी-विज्ञान भारतीय अनु- 
सनन्‍्धान की विशेषता है। इसकी भौर एक खूबी यद्द दे 
कि ऐसे रोग, जो एकाएक आक्रमण कर बैठते हैँ; पकड़ाई 
पड़ जाते हैं और पहले से द्वी इसकी ओर से सतर्कता 
रकक्‍खी जा सकती है। यह विशेषता भारत के ऋषि- 
प्ुनियों के मस्तिष्क की उपज दै और सारा संसार इस बिशे- 
पता को कोटि-कोटि कछफण्ठ से स्वीकार करता है। ऐसा 
छपूर्व धपाय रोग-निर्णय के लिये अभी तक संसार के 
किसी देश से नद्दीं निकला । छैकिन नाड़ी-विज्ञान की पार- 
दर्शिता सहज द्वी हासिल द्वोने की नहीं ! इसके लिये बहुत 
दिनों फे अनुभव की आवश्यकताहै। जो बहुत विनों 
तक, बहुत प्रकार के रोगियों की नाड़ी को देखते और 
एकसौ बारद 


“मा << 





मादी-दिज्ञान 


गौर से उनका विश्टेपण करते रहे दें, उन्हें दी नाड़ियों 
को प्राकृत गति का ज्ञान रहता दै और वे कठिन से कठिन 
शेग के सम्बन्ध में नाड़ी की चाल से उचित निष्कर्ष पर 
आसानी से पहुँच सकते हैं । 


यप्ष्मा के आक्रमण के विषय में प्रसंगवश दम कई बार 
कह छुके हूँ कि शुरू में इस रोग की पहचान मुश्किल से 
ही हों सफतीह। वास्तव में यद्द यक्ष्मा रोगियों का 
दुर्भाग्य है कि उनका रोग तव समम्का जा सकता है, जब 
वद पहली अवस्था को पार कर जाता दै। लेकिन आयु- 
बेंदीय नाड़ी-ज्ञान में जिनकी पहुँच दे, वे सूचना में ही 
नाड़ी पकड़ कर यह बता सकते है कि रोगी पर यक्ष्मा का 
आक्रमण हो रद्दा है। इस ण्ध्याय में हम यश्ष्मा, उसकी 
विभिन्‍न अवस्थाओं में नाड़ी की गति का संक्षिप्त बिच- 
रण देंगे । यदि इसके पहले नाड़ी-विज्ञान की चंद साधा- 
रण बातें कह छें, तो शायद झमुचित या अनुपयुक्त न द्वो । 

वायु, पित्त और कफ के स्वरूप की जिन्हें जानकारी 
$, उन्‍हें द्वी नाड़ी-क्ञान में सफलता मिल सकती है। एक 
ही नाड़ी में इन तीनों दोपों की दीन विभिन्‍न गति का 
अनुमान किया जा सकता है। 

वायु की नादी टेढ़ी-मेट्री चछती है-जैसे साँप-बिच्छ 
आदि । 


ढ़ 


एकसौ तेरद 
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जाड्टी-विज्ञान 


बायु और पिच के बिकार में तजनी और मध्यमा 
अंगुली के धोच में नाड़ी को गति का अनुभव द्वोता दे । 
पित्त और कफ की कुपरितावस्था में मध्यमा और अना- 
मिका के धीच माड़ी की गति अनुभूत होती द्दे। और 
थदि सान्निपातिक अवस्था अर्थात्‌ तीनों दी दोष कुपित 
हों तो ठजनी, मध्यमा और अनामिका; इन तीनों ही 
अँगुडियों से नाड़ी की गति का अनुभव द्वोता दै। प्रिदोप 
में नाड़ी को चाल कभी थीमी ओर कभी तेज हुआ 
करती है । 

नाड़ी देख कर ठीक-ठीक अवस्था का निर्णय सवेरे 
हो किया जा सकता है! इसीलिये प्रातःकाल हो नाड़ी 
देखने का सबसे उत्तम समय माना गया दे । 

पथ-पर्यटन, परिश्रम या अन्य व्यायाम से थफे-माँदे, 
हुरस खाकर या स्नान करके आये हुए, घुरत तेल लगाये 
हुए आदमियों की भाड़ी की गति स्वाभाविक नहीं रहती, 
इसल्थयि उनकी नाड़ी-परीक्षा उसी समय नहीं करनों 
चादियें। नशीटों बस्‍्तु सेवन करने के धाद, मैथुन करते 
समय या मेथून करने के बाद, रोते समय या सोने के बाद 
भी नाड़ी की गति कभी स्वाभाविक नहीं रहती | 

यही एम यक्ष्मा वो विभिन्‍न शबस्था में नाड़ों की 
गति का परिचय दे रहे ६। पुस्तक के दूसरे अध्याय में 
यध्ष्मा के शिन विभिन्‍न स्वरूपों का ज्ञिस तरद से हसने 


एड्स पंदट 





नाछो-विज्ञान 


शरक्तपित्त की यद्ष्मा में नाहो की गति चंचल द्दोदी है 
आऔर नाडी छेूते में कड़ी माछम दोती दे । 
डिसपेपुसिया की यद्वमा की साड़ी मंद भौर क्षीण 
चलती है। 
घहुमूत्र जनित यक्ष्मा की नाड़ी कभी मंद और कभी 
दुतगतिशील द्वोती है । 
ब्छइ-प्रेसर से होने बाली यक्ष्मा में नाढ़ी वड़ी तेज 
चलती है। 
छाती के क्षत से होने वाली यहक्ष्मा में भी नाडी की 
गति घड्टी टुन द्वोवी है। 
शोप जनित यह्ष्मा में नाड़ी पी गति टढ़ी, क्षिप्र और 
अस्थिर हुआ दरती दे । 
इसके अछावे दमा से ध्वोनेबाली यद्षमा में नाड़ी की 
गति कठिन तथा चंचल वेगयुक्त, बेंधनिक ध्रोदााइटिस वाली 
में हुत, स्थृछ झोर गेभोर, प्रेथि घाली में द्रुत और भारा- 
बात; सश्माटा घाटों में चचछ, अपयो बाली में तेज 
टुथा करती है। 
कग-प्रत्यंग की यक्ष्मा में भी नाड़ी को यतिका 
स्परूप और प्रशति मिन्न-मिन्न हुआ बरती टै। इसलिये 
थद्दौ उसका इल्लेर करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। 
अनुर्टोम कोर विलोम द्ाय में नाड़ी की यति क्रम से 
दा घोर शीघ्र रण जरियर ओर चचल होती है । 
एच्सौ सता 
+ 
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यदह्रमा 


फेढ़ेजे की यद्ष्मा में नाड़ी की सत्ति सदा चंचल रहा 
फरती है 
पजरे की यद्षमा में नाड़ी मु, मंद और गंभीर 
चलती है। 
मेरदंड फी यक्ष्या में नाड़ी की गति ठेंढ़ी और तेज 
होती है। 
अर्थ की यक्ष्मा में नाड़ो की प्रकृति सृ<_म और क्षीण 
शेती है और उसकी चाल द्वोतो दे कभी झ॒दु, कभी चंचल। 
मस्तिष्क की यक्ष्मा में नाड़ी बड़ी तेज चलती दे ! 
मुँह की यक्ष्मा में नाड़ी की प्रकृति भाराक्रांत तथा 
वाल तेज और चंचल हुआ करती है। 
आँखों की थक्ष्मा में नाड़ी चंचछ चलती दे ! 
गछनाली की यक्ष्मा में नाड़ो मदु और मत्द गतिशील 
गैती है, लेकिन मवस्था विशेष से उसकी गति चंचल भी 
गै जाया करती है। 
अल्ननाली की यह्ष्मा में नाड़ी की अक्ृृति गुरु गम्भीर 
गैर गति सृदु हुआ करती है। 
पेढ की यध्ष्मा में नाड़ी झदु, मन्‍्द और क्षीण गति- 
छू होती है । 
मूत्राशय की यक्ष्मा में नाडी की चल चीखी और देढ़ी 
तीददे। 
सौ अठारद 


माइी-विज्ञात 


गुष प्रदेश को यद्ष्मा में माडी की गति सीत्र और यक् 
होती है । 

स्त्रियों में प्रसूतिका से यक्ष्मा का आक्रमण अधिक दोवा 
है। प्रयूतिका जनित यक्ष्मा के दो प्रकार दँ-पेट की यक्ष्मा 
और फेफड़े की यक्ष्मा , दोनो में नाड़ी की गति भी भिन्न 
हुआ करनी है। पेट की यद्ष्मा में नाडी छदु लथा दुर्बछ 
गतिशील हुआ करती है और फेफड़े की यद्ष्मा मे उसकी 
गति चंचल दोतो है । 


प्रथमावस्व। के उपसर्यग और नाड़ी की गति 


यक्ष्मा में यदि वायु को प्रधानता हो, तो नाड़ी की मति 
सूक्ष्म, मन्‍्द और स्थिर द्वोती दै। ऐसी अवस्था में वायु 
का बेग पढ़ जाने पर नाड़ी की चाल तीत्र, चक्र और स्थूल 
हो जातीदै।..' 

पित की प्रथानता द्वोने पर नाड़ी की प्रश्नति कठिन 
और चंचल तथा गति दीग्र हुआ करती है। 

यदि यक्ष्मा में कफ की प्रधानता दो और रोगी को 
ज्यर भी दो, दो नाड़ी का स्वभाव शीतल, गंभीर और 
स्थूछ तथा गति मृदु ओर मन्द द्वोती है । 

रक्तपात में नाड़ी मंद ओर टेंद्री चछती है। 


वमन में नाड़ो की गति खोयी-खोयो-सी हुआ 
करवी दे। 
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पक््मा 


खाँसी और ज्यर में नाड़ी फी गति अस्थिर तथा 
फांपदी-सौ रद्दवी दै। 
/ अरुचि में माड़ो का स्वभाव झदु क्रितु कठिन और 
गति मन्द द्वोती है। 
स्वरमए् में नाड़ी सूत-सी प्रतल्ली द्वोकर सूक्ष्म चछती है। 
जलन में नाड़ी चंचछ और टेढ़ी चलती है । 
धगल की वेदना में नाड़ी बक्र गतिशील द्वोती है । 


नाड़ी फे गति-ज्षान के लिये एक बात सदा ध्यान में 
रखनी चाहिये कि रोगी की नाड़ी की ग्रति स्वस्थ व्यक्ति 
की नाड़ी की गति से हर हालत में भिन्‍न हुआ करती 
है। जिसे स्वस्थ ध्यक्ति की नाड़ी का ज्ञान है, वह रोगी 
के नाड़ी फे अंतर को आसानी से समझ सकता दै। 
इमारे यहाँ किसी भी वयस्क और पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति की 
नाड़ी सिनट पीछे ७० से ८० बार तक चलती है। इस- 
लिये जिस व्यक्ति की नाड़ी मिनट में ७० से कम या ८० 
तने ज्यादा थार संपादित होती दो, समझना चाहिये कि 
उसमें कोई दोष है। यह्ष्मा के कारण जब शरीर का 
तय शुरू होता है, तो नाड़ी को गति स्वभावतया तेज हो 
ग़ती दै। और तब उसका स्पंदन एक मिनट में ८० 
गर से घहुत ज्यादा द्वोता दै) क्षय रोगी की नाड़ी में 
चंचलता भी मौजूद रइती है और स्पंदन दो 

। बीस 


'अन्‍न्‍को 


नाहो-विज्ञान 


मिनट में ६० बार तक द्ोता है। ऐसी दशा में रोग 
स्थिर करने में कठिनाई नहीं दोती । 


मध्य अवस्था और नाड़ी की याति 


इस अवस्था में नाड़ी का स्पंदन एक मिनट में १०० 
से १४० बार तक होता है। इसका फारण यह दै कि 
पहली अवस्था पार करने मे कुछ दिन निकल जाते हैं 
ऊौर उस अवधि तक में रोगी को जीवन-शक्ति का प्रत्ति 
दिन दास द्ोता रहता है और यद्द ह्वास काफी परिमाण 
तक पहुँच जाता दै। इसी कारण नाड़ी फो गति अत्यन्त 
तेज रद्दा करती है। अक्सर देखा जाता दे कि रोगी 
को सर बुखार का ठाप नहीं रदता। लेकिन तो भी 
रोगी को नाड़ी इतनी तीध्र चढतो पायी जाती है, झेसे 
डसे जोरों का श्वर आ गया दो । वास्तव में तो रोगी 
की अवस्था के अनुसार ६वी नाड़ी की गति होनी चाहिये। 
किंतु यक्ष्मा फा यह एक विशिष्ट छक्षण दे कि रोगों जथ 
अस्यन्त कमजोर दो पड़ता है; थो भो उसकी नाड़ी सबछ 
आर घीत्र गतिशीछ रद्दती है । 


मेष अवस्पा और नाड़ी 7 यति 


इस अवस्था में नाड्ी की चंचडटवा, धोव्रठा और 
अस्थिरता यहुत रंशों में दम दो झाठो है, किंतु नाही में 


एचसी इृद्दौस 
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यत््मा 


मोटापन फा भाव जो शुरू से द्वी रहता है, दूर नहीं 
दोता। द्वाथ-पाँव, मेँदद, आप और अंडकोप में शोथ 
की उत्पत्ति द्वोने से नाड़ी की प्रकृति सूक्ष्म और रोगी क्के 
शरीर के अनुपात से नाड़ी अधिक पुष्ट और सब माढूम 
शेती है। तीसरी अवस्था रोग को दारुण अवस्था दै 
और शायद्‌ द्वी कोई इस अवस्था से उठ कर फिर से 
दुनिया और दुनियादारी में अपने को छगा पाता है। रोग 
के सभी उपस्ग इसमें सवल द्वो उठते दूं । 


ओआंविम अवस्था 


इस अवस्था में नाड़ी की चंचलता एकवारगी खो 
जाती है और वह शिथिल द्वो पड़ती दै। क्षीण और 
मृदु-मदु चलती है। कभी-कभी तो इस अवस्था में नाड़ी 
जगह पर मिलती ही नहीं, क्योंकि यह रुत्यु की सूचना 
की अवस्था है; जिसमें नाड़ी की गति का अजुभव करना 
भी फठिन हो जाता है, इतनी क्षीण द्वो पड़ती है वह। 


नर र्रः 


एकसौ बाइस 


( 4 
आयुरवंद छा ज्िदापए-पिज्ञान 
[ इस अध्याय में प्रसड्ध गत आयुर्वेद के बात, पित्त, षफ और 
एदय-फैफडा जादि भ्रड्टों का विवरण दर देना अनुचित मं होगा 
क्योकि फेफड़े से यक्ष्मा बीमारी पा विशेष सम्बन्ध है। यदमा तो 
फेपड़ो कौ ही बौमारी दे और श्रिदोप तत्वपर आयुर्वेद बे सिद्धान्त 


अवर्लम्बित हैं अतएवं यहां उपरोक्त विषयों पर संक्षिप्त विवरण लिश्श 
जाता है। ] 


आएं का विदोप-विज्ञान बहा मदृत्वपू्ण बिपय 

६ । इसका ज्ञान स्व साधारण को समभ छेना 

आपश्यक है। संपूर्ण संसार पष्णतत्यमय है। और एंच- 
तत्दों के गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध भी सर्वत्र दोस 
पह्ते ९ । पच्दतत्व शब्दादि सम्मात्राओं से और सन्‍्माज्ा 
अष्टकार से एवं छ्शदागर प्रकृति से उत्पन्न होते ह। घास्तद 
में ये सध प्रशत ने कायय रूप ६। प्रश्धत सत्व, रज, सम 
इन होन गुर्को बाटी ६। ये तीन गुण ही रूपान्तर से 
तोन दोप बहाते ६ै। दद्दो पर विदोष क्वान सम्दन्धो 
विदएन दिया जाता ६। शरोर विया दिल्न में द्रिशोष- 
एडगौ हैदर 


शा आम 





यज््मा 


तत्व भायुर्वेद शास्त्र में अमूल्य रत्न है। मानसिक किया 
विज्ञान के लिये सत्व, रज्ञ, तम, ये त्रिगुण ८; वैसे हो 
शारीरिक क्रिया विज्ञान फे लिये वातादि तीन दोप हैं। 
इस समय चायु का अर्थ ( (४४४0 ) विन्ड (हवा ) पिच 
का अर्थ धाइल अर्थात्‌ पीछे रंग का तरल पदार्थ विशेष, 
और फफ का अर्थ बलगम समझ कर द्वी छोग आयुर्वेद 
की अप-ब्याख्या करते है। वास्तव में प्रिदीप तत्वों से 
शरीर को स्वाभाविक क्रियाओं के तथा शरीर की विकृत 
अवस्था की क्रियाओं के एवं चिकित्सा में मैपज्ञ प्रयोग 
फरने के जो अपूर्व नियम वाँघे है उन नियमों फे एक बार 
सममने से महूर्पियों का दिव्य ज्ञान देख कर सभी को 
विस्मित्त एवं मुग्ध द्वोना पड़ता दे । 


संक्षेप से कद्दा जा सकता दे कि “बा” गति गन्धनयोः 
इस धातु से वायु शब्द वना है। गति रूपी जितनी क्रियायें 
हैं वह वायु की हैं। गति रूपी क्रिया शरीर में क्या दै ( प्रधा- 
लतः शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध को सन के पास पहुंचाना 
और पेशियों में बेग उत्पल्न करफे चेष्ठाओं का करना ही 
गतिरूप क्रिया है जो कि पाश्चात्य मत में “सेन्सेशन” 
(8७४४4०॥) मस्क्‍्युलर एकशन ()प्रडणपोद्वए 0607) 
“कहद्दे जाते हैं। पित्त में जो छुछ संकल्प विकल्पादि शृतियां 
"ही हैं वे भी सन की गति रूप क्रिया है। अतः वे भी वायु 

< ' चौबीस 


॥446 4-३ वैजात 


के कार्य्य हैं। पाश्वात्य मत में इसे 'इनट्डेफेशन! (7- 
(/९९८४०॥) कट्दा गया दै। मद्दर्पि चरक कहते हैं-- 


वायुस्तन्त्र यन्त्रधरः प्राणोदान समान व्याता- 
पानू प्रव्तक षचष्टाना मुद्यावश्ानां, नियन्ता प्रणेता 
थे मनसः सर्वेम्ट्रियाणामु योतकः सर्वोन्द्रियाणाममि- 


बोदा । 
- ० घू० अ० १२ 


अर्थात्‌ वायु शरीर के सथ आशय, और यत्त्रों को 
धारण फरता दै, इन की क्रियाओं को चढाता है, इस 
वायु के प्राण, दान आदि पांच स्वरूप हैं, हृदय. कण्ठ, 
हदर, श्वक छोर गुह् जादि स्थार्नों में इन के कार्य्य पथ 
इृथक स्पष्ट रूप से देखे जाते ऐ। वायु दी बड़ी और छोटी 
संद विया्ों का प्रवर्दक हैं, एवं मन थी दृत्तिओं का 
निर्माणकर्ता शथा चालक टै। वायु सब इन्द्रियों में सत्य 
देने बाला है और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्‍्ध इन 
वियाओं ब| दश्ल बरता ६ श्यादि। चरदढः दे दस बयन 
वो देख दिस को न प्रतोत होगा कि पाधात्य परस्दित 
छोग भितते *नवफो्स (९००७० (०७८९) बहते है, हमारे 
क्ाचार्य्स, इस दुर्शाय बसतु दो “दायु" बहने ६। दट्‌ चक्र 
_ और बाडक्‍ी मण्टल एम्रास्य शास्त्र बा इसिट नईस सिस्टम 
एचभ् एचौम 
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चह्ष्मा 


(एए+००७ 850६2 ) द्वी है। विजछी का पंखा 
और बिजली की गाड़ी शादि जबतक छोगों ने नहीं देखी 
थी तय तक कहने से विश्वास नहीं हो सकता था कि 
बिजली फे द्वारा ऐसे २ अपूर्व कार्य्य द्वो सकते हैं। अब 
प्रत्यक्ष कार्य्य को देखकर मुटिया-मजूर छोग भी विजछी 
की अपूर्व शक्ति को मान रहे दें। ऐसे दी आचाय्यों का 
कह्दा हुआ वायु का प्रमाण भी अत् प्रत्यक्ष है। शवच्छेद 
कर के मस्तिष्क सुषुम्नादि को देखने से और जीवित 
प्राणी पर नाना विधि परीक्षा करने से प्रत्यक्ष देखने में 
आता है कि बिजली फे समान कोई एक अपूर्व सर्वब्या- 
पिनी शक्ति शरीर में है जिसके प्रभाव से शरीर के सब 
कल-कांटे चल रहे हैं! परन्तु पाश्चात्य मत से महर्पियों के 
मत का प्रमेद इतना ही है कि पाश्चाद्य सतवाढों ने मर्व- 
फोर्स (४९०४७ $0/००) को स्वीकार करके उसको अक्षय 
कहकर छोड़ दिया है, और हमारे महर्षि छोगों ने अती- 
निद्रिय ज्ञान से इसका स्वरूप वर्णन कर दिया है। 


रूक्षः शीतोलघुः सक्ष्मश्चरोथ विशदः खरा 
विपरीत गुणेद्र व्येमारुतः सम्प्रशाम्यति ॥ 

अर्थात्‌ “वायु” रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विश) 

और खर गुणों बाढा है; इनके विपरीत शुण सम्पत्त 


एकसौ छबीस 


ब्रिदोष-विज्ञान 


द्रष्यों से चायु की शान्ति द्ोती है। मूर्ख छोग सममते हैं 
कि बायु के शुण वर्णन स्व-कपोल कल्पना है, किन्तु वे 
तनिक विचार कर नहीं देखते है कि विपरीत गुण द्व॒ब्यों से 
जो वायु की शास्ति हो रद्दी है, केवल इस धात से ही सह- 
दियों के दिव्य ज्ञान को सत्यता प्रमाणित द्ो रही दे। 

प्रकतिस्थ वायु के विषय पर स्पष्ट कद्द के विकृत वायु 
के विपय में चरक पुनः लिखते है -- 


“कुपितस्तुखलु शरीरं नानाविषे्विकारे रुपत 
पति, बलवर्ण सुखायुपामुपघावम्य भवति, मनो व्याव 
त्तयति, सर्वेन्द्रियाप्युपदति” इत्यादि 


अर्थात्‌ छुपित वायु शरोर में आघ्मान, स्तम्भ, रौह्षय 
आदि नाना विधि विकारों को उत्पन्न करता है, मनुष्य 
का बछ, घर्ण, सुख और आयु को नप्ट करता है। मन 
की विक्ृति षपज़ाता है । इन्द्रियों की शक्ति को नप्ट करता 

है इत्यादि । 
इसी कारण पाश्चाथ-शास्त्र में जिन रोगों को १९९०७४०४४ 
छ०छ॥09, 'एशए०४०९४ं५, आदि नाम से निर्देश 
करते है, बेध लोग उन सब रोगों को चायु द्वी सममते हैं 
और पाश्चाद्य मत में जिस मनुष्य को ](९-४०७७ िए0पं० 
या प्रद॒४४८०) कहते है दम छोग उनको याद प्रकृति 
एकप्तौ सताइम 


हु 2655 2४00 200086 तू छा अबाा5 


हु+क्७ 


ऋटरेड़े। लिए बाड़ दकुड का इबहए भ्रचा्र 
इदाड दिस है ई हू कि है गोहर, हक कुगा पाप 
व हल दडाडी दुदगाति वहमोीं मदीदशणाशाँ 
इग्व:ई (६ 2४१६ ४०]: द१ बाद दापर हो देख ढर 
मे रह वह में कीदा! डि के शो ग गशध मोदी मदद 
3 है क्र चाउ इस 
आहप्प 





की विदा भा दशराधशइ समान शाम 
हो शहरों £ सब हा सवबरोध ढश चुके मे 

४5 इप'ट पड़ता है. हि दम्पन्दनोप्न एस विदेश 
प्रार्य शशदों बाद एचपा प्रव्रिघ्ट: रागेरं परारपती 
६ मु5 सूं+ कर३ १४ )। क्, शरप्ट इतत दाता हैं ड्िवा३ 
दा धर्भ दपा महीं दे। गदर में बश्णार, रूपों पाप भा 
घातुमृत नह है, पद मल मूठ पायु रूप है, इसडे विषय के 
बापु छा प्रमंग नहीं पसा दै । 


8। 
तप सन्‍्गापे” इस घातु से पित शब्द चना ह। शर्रार 
में सन्‍्ताप फा मूछ मूत लो एुद् सूश््म लतोन्द्रिय वस्तु दै 
५वित्त” इसी फा माम दै। शरोर में जो कु तेमो सु के 
फार्य्ण द्वोते ई पित्त दो दनफा परिधाठऊ है। तेजों गुण के 
फार्य्य शरीर में फोन ६ १ शरोर फे स्वाभाषिक सन्‍्ताप 
रक्षा ( जिस से शरीर फा सन्‍्ताप ६८ से ६८॥ डिगरी 
तक यना रहता दे ) और त्वफू की शोषण शक्ति, अस्त 


एफऋसौ अयह्स 


ब्रिदेप-विज्ञान 


का विपाक, मन की तेजस्विता, दृष्टि की उज्चछता, और 
रक्त का उज्बल छालवण, ये द्वी तेजो गुण के प्रधान काय्य 
शरीर में है। इन काय्यों के मूल भूत तत्वों को अचार्य्ण 
ल्योर्गों ने अतीन्द्रिय ज्ञान से प्रत्यक्ष कर लिया था। 
अब पाश्चाद्य मत में इस को कोई एक अज्ञेय ( स०४६ 
ए/ण्ऐपटएछ ए००)७०७० ) संताप दैने बाला अतीरिद्रिय 
बस्तु कद फे पुकारते हैं। पाश्वात्य विद्वान्‌ कहते हैं कि 
निरन्तर शरीर में जो धातु क्षय द्वो रदह्य है, इसी धातु 
क्षय व धातु दाद्द से ( 0007४५४०४ ) अप्रि शुण उत्पन्न 
हो कर शरीर का सन्ताप रक्षित होता दै। चरक भी कहने 
है “अप्रि रेबद्ि पितान्वगतः कुपिता कुपितः शुभाशुभानि 
करोति स यदा नेन्धन युक्त ढमते तदा देदर्ज रसं दिनस्ति” । 
इस बचन का अभिप्राय यद है कि अप्निके प्रभाव से शरीर 
के सब धातुओं का निरन्तर क्षय होता रहता है। इस 
क्षय की पूर्वि के लिये अद्वार रूप इन्धन पहुंचना चादिये। 
वाधात्य मत फे साथ ऋषियों के मद का इतना साथ्श्य 
रहने पर भी स्मरण रखना घाहिये कि अप्रि केवल आद्वार 
रूप इन्धन से दी शरीर मे अग्नि गुण सम्पन्न सर्व व्यापी 
पिच की सत्ता का घृक्ष्मदर्शी मद्दर्पी छोग स्वीकार करते दे 
और फहद्दते है “बात पित्त श्टेप्माण एव देद सम्भव देतवः” 
परन्तु पाश्वात्य मत वाले अभी तक उतनी सूक्ष्मता को नहीं 


सि एक उततौस 





यश्ष्मा 


पहुंचे है । इस घाहु भूत पित्त का शुण क्या है. १ जिस पर 
आचार्य छोग अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कर फे कहते हैं-- 


सरनेह मुष्णं तोक्ष्णं च द्रवभम्ल॑ सर कट | 
विपरीत गुण! पित्त द्रव्येराशु विज्ञाम्यति॥ 


अतीन्‍्द्रिय प्रत्यक्ष कहने का अभिप्राय यह है कि यक्वत 

से निस्तृत पीत चर्ण तरल पदार्थ पित्त के विपय में यह्‌ 
डेख नहीं है । क्योंकि उस में यह सब्र गुण वर्तमान नहीं 
द्रीख पड़ते | ऋषियों के अदीन्द्रिय ज्ञान की सत्यता का 
अनुमान अब भी इस प्रमाण से हो सकता है। ऊपर 
लिखित शुणों के विपरीत गुण सम्पन्न द्वव्यों के उपयोग 
से निपात ही पित्त की शान्ति है। कुषित पित्त के लक्षण 
आयुर्वेद में जिस प्रकार कहे गये है तथा विस्फोटक, भ्रमो- 
दूगार, ऊप्मा अदि अब भी पित्त की शान्ति से शान्त 
होते हैं । पाश्चात्य मत जिसे धाइल कहते हैँ वह मल रूप वी 
किट्ट रूप पित्त दे। धातु रूप पिच के साथ इस का अर्थ 
मिलछाना बहुत भूल है । इस मल भूत पित्त का लक्षण आयु* 
बेंद में इस प्रकार दै-- 

पित्त तीक्ष्णं द्रय॑पूति नील पीत॑ तथंब च। 

उप्णं कदुरसञ्य॑ब विदग्ध॑ चाम्ल मेवच ॥ 

8० घू० भ० ३१ ) 
एक्सौ त्तीस 


ब्रिदोष-विज्ञान 


ख्लोष्म पश्िप आलिंगन"” इस थातु से हहेप्मा शब्द 
बना है। ऋोप्मा सोमगुणात्मक वस्तु है। प्रिच के समान 
घातुमूतश्छे मा भो अवोन्द्रिय पदार्थ दै। शरीर में वर्षण 
( तराबट रखना ) शछपण ( संयोजित रखना ) पोषण 
आदि सोमधातु के सब कार्य्य झूप्मा का द्वी है। पित्त 
यदि अप्रि रूप है थो श्कप्मा जल रूप दै। केवल अप्नि 
से दाइ मात्र द्वोता है। जल से इस अप्रि को तीक्ष्यता 
दूर दोती है। सद स्थानों पर तरावट पहुचती है अतएव 
सुश्रुवाचार्य्य कद्दते दैँ-- 


सन्धि संब्लेपण स्नेहन रोपण पूरण प्ृहण 
हज 0 ५ 
तपण बलस्थेयक्ृद्‌ ब्लेप्मा पंचधा पुनि भक्त उदक 
फर्मणामुग्रई करोति । 


आर्यात्‌- सन्धियों का संशेपण (तैल फे सश्श 
पदार्थ से चिकना रखना ) स्नेदन ( कण्ठ जिहादि स्थानों 
को तर रखना ) अन्न फा छंदन, घातुओं का पूरण भीर 
पीपणादि जल फे कार्य्ण से कफ शरीर को तर रखता 
है। यदि शरीर में इस # प्मा की तरावट न रहे तो शरीर 
थोड़े द्वी दिनों में दग्प दो जावे) अतीन्द्रिय श्छोप्मा 
यधपि एक द्वी है, तथापि कार्य्य के अनुसार पित्त के सदश 
इस के भी पांच विभिन्‍न रूप ह। जिन के नाम श्ोेपक 


एकसौ इकतौस 





यरमा 


की प्रन्द मुट्ठी फी छम्बाई-घौड़ाई समझ लीजिये। दृदय 
फैथीच में ज्ञो मोटो इद्टी (बश्नोस्थि-5ठाधयाम ) के 
उसके दोनों ओर दो फेफड़े (श्वास-यन्त्र ) दैं। थावों 
ओर के कुमूपूस या फेफड़े फे नीचे हृदय फा स्थान है, 
पर उसकी चौड़ाई के फारण बढ छुद दादिनी ओर भी 
घला जाता है। 

हृदय सौत्रिक-तस्तु से बने हुए एक थैली जैसे पदार्थ में 
गदता है। इसे दृदयकोप (?€ल॑ट्हा्पीणण ) कहते है 
आर उसफे भोतर मो एक मिझ्ठी सा अस्तर चढ़ा दैः 
उसको एण्डोकार्डियम ( र्रत००६-वांपण ) कहते हैं। यह 
दृेदयकोप या आवरण का ऊपरी भाग घुछ कड़ा पर 
भीतरी बहुत ही चिकना द्वोता दै। यद्द हृदयकोप भी दी 
भागों में बैंटा है। एक भाग तो हतपिण्ड से छगा रहता 
है और दूसरा अंश सौचिक तन्‍्तु के भौतरी गात्र में रहता 
है। इन दोनों स्तरों के बीच का भाग जलोय अंश 
( 80७00) ) द्वारा दमेशा तर रहता है, इससे हमेशा घड़- 
कते रहने पर भी हृत्पिण्ड दूसरे यन्त्र या देह से टक्कर 
नहीं खाता । 

असल में यह हृदय चार खानेबाल्ली एक कोठरी के 
समान दै। यह एक पेशीमय कोठरी है, जिसमें चार 
खाने हूँ। हृदयकोप बीच में एक मांस के पर्दे द्वारा दाढ़िने, 
बायें, इस तरह दो भायों में बाँद दिया गया दै। ये दोनों 
एकसौ चौंतीस 


॥१७ 


हृदय (+ । वाया घाट शाय 


३ ६ भा 


मसहापमर 


पृषपृशिया हिसेफ 


हाय रएए4 ३ 





अश्लेष-विज्ञान 


ही अलग-अलग कोठरियाँ ६ै। आपस में इनका फोई भी 
सम्बन्ध नहीं है। इसफे घाद दोनों के दो-दो भाग हो 
गये हैं। अर्थात्‌ मध्य मे एक छत-सी द्वो गयी है ! इस तरह 
ये दोनीं कोठरियाँ- एक तरदद से दो मंजिली हो गयी हें । 
इनमें ऊपर की मंजिल कुछ छोटी द्योदी है; इसे प्राइकफोप 
( 4६ए७ ०" 8०११०७) कहते है। नीचे फी दो्ना कोठ- 
रियो छेपफ कोए ( ४०४६७८७६ ) कद्दछाती हैं। यह 
छत जो हम बता आये है, बद्द सौत्रिक तन्‍्तु से बने पतले 
किवाड़ों से निर्मित है। ये कियाड ऊपर की ओर नहीं 
खुलते बल्कि नीचे की ओर खुलते एँ। इसमे थाई' और तो 
केबल दो किवाड़ ऐ पर दाद्ििनी ओर तिकोनिये घीन 
कियाड़ हैं। इन्हें दृदय-कपाट कद्दते है । इस पजद्द से नीचे 

का रक्त ऊपर नहीं ज्ञाता, ऊपर से द्वी नोचे आता है। 
अब इन चार रगानों मे दादिनी ओर का उपर पाला 
कोप (प्राइक कोए धिए्र॥ वश छा न्‍ैपाालं० ) 
हृत्पिण्ड के ऊपरी भाग में और दादिने झंश में रहता है। 
इसकी दीवार पतलो है और एक कोने में कान की तरह 
का एक अंश रहता है। इसका भीतरी झवयद चिकना 
हैं। इस दाहिने प्राहक-कोष्ठ में एक ऊपर के भाग में 
रुथा दूसरी नोच के भाग में इस तरद्द दो शिराएँ रहती 
है। अपरदाली को इध्व-महाशिरा ( 50एला0 भल्य- 
4८5४4 ) और दूससी निम्न मद्दाशिरा (]#ल्कथिक १हच- 
एञयौ ऐैटोस 





पक्मा 


ग९१छ ) फहते हैं। ये दोनों दी शिराएँ अशुद्ध रकतफो 
इफद्ठा फर छाती हैं। स्व सहा-शिरा ऊपरी यंत्र जैसे सर; 
उ्रध्य शापा तथा यक्ष आदि से तथा निम्न मद्दाशिरा पेट 
तथा अधोशासाओं से भशुद्ध रक ठे आदी है। 

धार्या प्रादक-फोछ ( [.06६ 3 ६रंपरण) हत्पिए्ड फे ऊपर 
सारनों में बाई' छोर और एुछ पीछे दृट फर है। इसमें 
दोनों फेफड़ों से, दो दो के द्िसाथ से चार कुस्फुसिया 
शिराएँ ( एकेवाणा॥एए एलंग्र४ ) आई है. और एक ऐर 
से बाय क्षेपक-फोछ में मिल गयी हैं। 

दाद्विना क्षेपक-कोछ ( 8॥६ ए०7(८४०७ ) हत्पिण्द 
का प्रधानतः सम्मुख वाला भाग अधिकार किये दै । इसमें 
से दो शाखाओं बाछी एक ऐसी नली निकली है शिसकी 
दो शाखाएँ हो गयी हं। थे दोनों फेफड़ों में ज्ावो हैं। 
ये फेफड़े या फुस्फुस थाली घमनियाँ ( 47007 ) हैं। 
इनके आरम्भ स्थान में बह तीन फपार्टों से निर्मित 
( 7एं०७६फञाते ) कपाट ( ए७]२७ ) रहता है और इसी 
बहज से को8 से रक्त धमनी में चला तो जाता है पर उल्दा 
छोट कर नहीं आ सकता। 

बायाँ क्षेपक-को४8 प्रधानत्तः हत्पिण्ड के पिछले भाग 
आर सम्मुख के धाये' अंश में है। इसका गात्र दाहिने 
क्षपक की अपेक्षा तिगुना बड़ा है। इसमें चार नलियाँ 
हैं, जिनमें दो दाहिने और दो बाएँ फेफड़े से आती हैं। 
एकसौ उत्तोत 


तिशेप-विज्ञान 


ये फुसफुसिया शिराएं (]गोग्र०्ण्याफ़ फलाह) ई। ये 
दोनों हृदय से जुड़ी हुई ६। इनके पिछले भाग से मद्दा- 
घमनी ( 4००४७ ) नाम की वहुत मोटी नली निकली दै। 
इस कुमफुसिया घमनी ( 7१00ए०्चह/५ 400९7०ए ) को 
छोड़ कर शरीर कौ यावत घमनियाँ इसी भद्दाधमनी से 
निकली ६! कोप्ठ के भीतर जिस स्थान पर इस घमनी 
का आरम्भ हुआ है, वद्दां भो दो किवाडों से निर्मित 
( 8९ए७झपावे 8४७ ) कपाट ६ ओर यद्दी बजद है कि 
कोप्ठ से रक्त घमनी में तो चला ज्ञाता है, पर फिर कपाद 
के कारण छोट कर फोप्ठ में नद्ीं आ सकता । 


समूचे हृदथ में चार फपाट द्वोते दैं। दो.दोनों श्राइक 
और छ्षेपक कोष्ठों के बीच में, पुरकुसिया धमनी में और 
एक मद्दाधमनी में । इन किवाड़ों फे फारण रक्त दल्टा 
नहीं छीट सकता अथवा छ्षेपक फोप्ठ में नहीं जा सकता | 


रक्तसम्चालन या हृदय झा कार्य 


यद्द तो सभी जानते ई, कि रक्त सारे शरीर में ध्याप्त 
रहता है। पर यहद्द केसे पूमता रदता है, यद्दी सममने की 
घात है। यद्द हृदय फा फाम दे। हृदय कभी चुप नद्दी बैठा 
रइता है। इमेशा उसमें गति द्वोती रहती दै। यद्द गति 
उसका सिकुड़ना झौर फ़ेडना है। मानों क्रिसी रबर के 


एक्स पैंतीस 
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यश्मा 


दे में हया या पानी भरा, दाबा और निकाल दिया। 
दय में अनयरत यद्दी क्रिया ध्ोती रद्दती है। 

सारे शरीर में रक्त है अवश्य, पर यद्द दूषित भी दो 
ता है। अतः यद्द दूषित, रक्त यदि ज्यों का त्यों पढ़ा 
द जाये, तो प्राणीजीवन थोड़ी ही देर में समाप्त दो जाये। 
गतएब, अनवरत रक्त शुद्ध करने को क्रिया भी चलती 
दती है। रक्त का शोधन फेफड़ा ( फुफुफुस ) ढारा होता 
। अब यह सममिये कि हृत्पिण्ड और फेफड़े की 
गड़ियों का फैसा सम्बन्ध है, कि सारे शरीर का रखे 
रिप्फार भी दो जाता है और नया रक्त सारे शरीर में 
छता भी रहता है । 

जिन अंगों वा यंत्रों द्वारा ये कार्य होते हैं, उनकी 
्णन ऊपर हो चुका है?! अब उनका कार्य देखिये। बात 
ह है कि निर्मल रक्त हत्पिण्ड से निकल कर शरीर के 
ब अंशों को घोता हुआ दूपित द्वोकर हृत्पिण्ड में लौट 
ता दै। यद्दी रक्त फिर हत्पिण्ड में से फेफड़े में जाता 
, वहाँ शोधित द्ोकर, हत्पिण्ड में छोद आता दै। रफँ 
ब हत्पिण्ड से निकछता है; डस समय उसका रंग घोर 
गर्व रहता दै पर जब हृत्पिण्ड में लौट कर आता दै। उस 
मय दूपित पदाथों के संयोग से घर धोए हुए मैरे पानी 
सा गदला कुछ कालिमा छिये या बेंगनी रंग का 
त़ता है । 
कसौ अठतोस 


ब्रिदोष-विज्ञान 


अब यह क्रिया इस त्तरद होती दे, कि शरीर के ऊपरी 
भाग का दूषित रक्त सच डद्धमद्दाशिरा ( 5िफ्शपेतत एह- 
ए4०१६७ ) द्वारा और अधोभाग का दूषित रक्त निम्न 
महाशिरा द्वारा ( शिव" ए९फ४८१४४ ) द्वारा दादिने 
प्राइक कोछ में ( 880६ 8४७०९ ) में लोट आता दे। 
जय यह कोप रक्त से भर जाता दे, तब पद्द सिकुददने 
लगता है, इनके सदुचित धोने पर उसके नीचे घाले प्रि- 
कपाद ( (फाटपधतव ए॥४० ) पर दबाव पढ़ता है। इस 
दधाव से यद्द दरवाज़ा युल जाता है और सारा रक्त 
दादिने क्षेपक-फोए में प्रदेश करता है। इसी समय दबाव 
पहने पर त्रिकपाट द्वारा बन्द हो जाता है। अतएब, सून 
अपर बाहें प्राइक-कोछ में छौट फर नहीं जा पाता। अब 
दबाव के कारण शून इद़्त पुसफूसिया धमनी में ( !॥9« 
गाहात' सेल ) में प्रयेश करता है ओर घुरन्त फेफड़े में 
ज्ञा पटुँचता ६ै। यहीं दूषित रक्त फेफड़े में जाने 4 साथ 
हो स्वच्छ और परिष्कार दो जाता है। उसका रंग भी 
हाट दो जाता है। 

अब यट रक्त किस तरद फेफड़े में जाकर शुद्ध दोता है, 
सो देणिये-- 

डपर एम बता चुएे है, दि क्षेपक-कोए से पुसूएुसिया 
धगमनी में घोर श्स घमनी के द्वारा रक्त फेफड़े में जाता 
हु। दास्‍्तदमें यह पुराफुसिया पमनो हृदय से निकल 


एप्स इन्चाहोस 





या 


गंद में दवा या पागी भरा; दावा और कि छवि! 
हृदय में अनयरत यही झिया दोठी रही है। 
दि 


+' 


सारे शर्सर में रक्त है अवश्य, पर यू ६. 
ज्यों का लो ४ 


जाता दै। अतः यह्द दूषित रक्त यह 

रद जाये, तो प्राणीजीवन थोड़ी दी देर में समा ही ४) 

अतएव, अनवरत रफ् घुद्धे करने को ढिया भी पे 

रहती है। रक्त का शोधन फ्ेफड़ा ( फुरुकस) हा हैं 

है। अब यद्द सममिये कि इृत्पिएट और के # 
थ है, कि सारे शरीर के हे 


नाड़ियों का केसा सम्बन्: 

परिष्कार भी हो ज्ञाता है और नया रख सारे 

फैछता भी रद्दता दै । का 
कार्य होते है * 


जिन मांगों वा यंत्रों द्वारा ये 
वर्णन ऊपर द्वो चुका दै। अब उनका कार्य देखिये | हि 
यह है कि निर्मल रक्त हत्पिण्ड से निकल कर है 
सब अंशों को धोता हुआ दूषित होकर हतिएड गए 
आता है। यही रक्त फिर हृत्पिण्ड में से फेफड़े मे बा 
है, वहाँ शोधित द्वोकर, हृत्पिण्ड में छौट भाता है 
जब हृत्पिण्ड से निकछता है; उस समय उसका 


छाछ रद्दवा है पर जब हँत्पिण्ड में -* 
समय दूषित 


” पहुँ ७० 

| ९२६६ «७ 

दूत क,. 
चाह था 

है है _ 
55 


9 


5 








पह्मा 


फर। दो द्विस्सों में घंट कर दोनों फेफड़ों में जा पहुँची है, 
यर्थोफि फेफड़े दादिनी और बायीं ओर, एक-एक, इस तरह 
दो ईं। फेफड़ों का वर्णन आगे किया गया ६ई। यद 
पास्तव में एक जालमय अंग्र है, जिनमें वायुकोप भरें हुए 
ह। फुसफुसिया धमनी के दोनों भाग दोनों फेफड़ों में 
जाकर यहुतसी सूक्ष्म-नछियाँ वन गयीं हैं। ये बहुत द्वी 
प्रतछी-पतली द्वोकर वायुक्ोप्ठ तक जा पहुंची हैं। इन 
पतली सूक्ष्म नलियों को फेशिकाएं ( (४89॥॥67703 ) कहते 
हैं। एक प्रकार से इन फेशिकाओं ने वायुकोपों को धेर 
रखा है। यहां यद्ध अवस्था द्वो गयी दे, कि केशिका की 
दीबार तथा वायुकोपों का दीवारों में छुछ भी अन्तर 
नहीं रह जाता। साथ द्वी इन दोनों को दीवारें इतनी 
पतली है, कि उनसे प्रत्येक पदार्थ को आदान-अप्रदान अना- 
यास ही द्वो सकता है। 


अब क्रिया यह होती दै, कि एक ओर तो चायुकोपों 
में नथुनों द्वारा शुद्ध दवा पहुंचा करतो है, दूसरी ओर 
केशिकाओं द्वारा अशुद्ध रक्त बायुकोपों के पासजा पहुं- 
चता है। वायुकोप मे शुद्ध बायु के संस्पर्श से यह अशुद्ध 
रक्त शुद्ध हो जाता दे। यद् इस वरह कि वायुकोप का 
स॑स्पर्श द्वोते दी रक्त की कारबोनिक एसिड गेस वायुकोपों 
में चछी जाती दे और उन बायुकोपों से आक्सिजन गैस 


7कसौ चालीस 
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ज्रिदेष-वित्ञान 


रक्त सींच लेता दै। इस तरदद केशिकाओं द्वारा छाया 
हुआ णशूद्ध रक्त फेफड़े में शुद्ध दोता है। 
अब यदद फुफफुस मे विशोधित द्वो जाने पर चार फुफू 
फुमिया शिशार्थों ( [गगण्णक्षाए़ एलाए३ ) हारा बाएं 
प्राएक फोप्ट में जाता दै। बद्द भी रक्त से भरते दी सिकु- 
इुते ्ट्गता है और इस तरद दयाव पड़ने से ट्विकपाट 
( ॥-८पर्भ१ १8९७ ) छुल जाता है और रक्त मुरन्त 
चाय क्षपक-कोप्ट में प्ुंचता है। यदां रक्त पटुंचते ही 
यह भी सिफुशने हटगता है और दबाव पहने से ऊपरवाला 
ट्िकपाह बन्द हो जाता है। अतएव, थद् पून फिर ऊपर 
नहों जा पाता । अब दवाव के; कारण रक्त मद्दाधभनी 
( ॥00॥ ) से निकल पहता दे छोर इस गदहाधमनी में 
चुत शाखा-प्रशापाएं रहने के बवारण बद्द रक्त सारे 
गरोर में पैर काता ६।थद सिषुटटने-पैलणते कौर रक्त 
प्रदाद बा सिटसिषा यावज्लीबन जारी रहता है! दोनों 
प्राएक को एक साथ हो रक्त से भरते ौर खादों दवोरे 
है, इसी शरद दोनों क्षेपक छोप्ठ की । इसछा बस यह है 
हि पहले ग्राद कष्ट भरते-सिक्टदते है, फिर छेपछ कोप्ट 
दस तार शारा हदेय पेरता, किर सिशष्टता को 
इंएहा है। 

इस हरह लगातार फ९िएण्ट के सह्ोचन छोर प्रसार 

है) इशए हे रक्त सारे रारोर में प्रदाहित लोहा है । हृत्पिए 


ष्ट््रं जय आ 


धागा 


से शोर से रफ-दपाद धमनो में वरिचाटित होता दै। दम- 
लिप इल्पिरद के गधन्दस के साथ साड़ी या घमनी का मो 
स्पन्शन हुआ करता है । 


हृदय ह/ झझद 
एदेय जय सिकुदता है, सद रफएत को और से घमनिरयों में 
इप्टटला है। इसी फारण हृदय के संग्ोघन और प्रसारण 
से एफ पार फा शब्द होता दे जो टप-दप ( ४० १४९ 2 
कैसा मुन पड़ता दै। हृदय को इस आवाज को अगरेनी 
में सिस्दोछ ( ४:६४०।० ) फद्टते है। ट्ृदय जवान मलुष्यों 
में ७०-७५ थार, जन्मते पच्चे का १४० बार, ११ से १४ 
वर्ष की उम्र याढों फो ७५ से ८५ बार घढ़कता हैं पर 
मृद्धावस्था में हृदय फो घड़फन यढ़ जातो है । 


कैफ 

हमारे श्वासोच्छवास के प्रधान साधन फूफ्कुस 
(,00६8 ) या फेफड़े है। फ्रेफड़े या फुपकुस दो हैं। 
वक्ष-गदर में हृत्पिण्ड के दोनों और हैं और इसलिये ये 
दादिने और बचाए" फ्रेफड़े ( 806 8४ ॥/७6 70789 ) 
कहलाते द। फुसूकुस का रंग इुछ नीलिमा लिये धुमेछा 
- रहता दै। ये मुठायम, दबाने पर रपएंज जैसे नर्म और 
में हलके द्वोते हैं। इनमें स्पंज द्वी की तरद बहुत से 
बियादोस 


हि 


यक्ाहू 


रवास-यंत्र । 





जिदेष-विज्ञान 


हिड्र भी द्वोते हूं। स्वस्थ मनुष्य का फेफड़ा इतना इलका 
क्षेत्रा है, कि पानी में सैर सकता है। यह आयतन में 
दृत्पिण्ड की अपेक्षा छुछ बड़ा होता है, पर दाहिना फेफडा 
बायें की अपेक्षा छुछ चौड़ा और वजन में भी कुछ भश्शे 
दोता है। फेफड़े गाबदुम आकार के होते हैं, एक ओर 
मोटे, अधिक चौड़ें तथा दूसरी ओर कुछ कम चौड़ें और 
पतले होते ६. यद्द पतला भाग फुसफुस शिक्षर कद्दलात 
है और ऊपर फी ओर रहता है, तथा चौड़ा भाः 
मौबे की ओर । दोनो फेफड़े संकोचन और प्रासारणशीर 
होते है आर्थान्‌ इच्छा करने पर वढ्ाये-घटाये जा सकते दूँ 
दृरणक फुसफुस के ऊपर सौत्रिक तन्‍्तु निर्मित एक आवर! 
रहता है। यह मिह्ली फुस्पुसावरण ( 9095% ) कहछा: 
<६। श्सके अलावा पुसफुस में ओर भो एई छोटेन्छे 
अंश होते ६। इन्दें भी भारार-प्रार में छोटे फुसूफुस 
समभना चाहिये! वे दायु सन्दिर या बायुकोप (९ 
८८) ) कहटटाते द। दाहिने फुसफुस में तीन और य 
में दो धपसण्ड ( [.0७०४ ) हैं। इन दोनों ऐेफर्ड को । 
असेख्य बायुझोए ( 7 ८९३ ), श्वासोपनली ( 859! 
$७) १७७९७ ) धमनी, शिया कौर फेशिक नाड़ियों 


समष्टि कहना बादिये अर्थात्‌ ऐसे सूश्म-यन्द्रों द्वारा 
कषड्टों को रचना हुई दै। 


रुइमौ हैंत 


४७७७॥७॥७७७७ए७ ८७७० ्णा 


दधा 


मादक के हि से गैडर बेड दे शेड बापु के छाने-भाने रा 
॥ गारता दे, धद रघास-मा्ग ( [#चूपेंबश८घए हट ) 
द्साता दै। दुगूरुस में गाड ( फैए* ओ गठा या पढे 
यर यंत्र ( 0"5/0 /#६८)०5 ) टेदुआ रुपा हेटुर मे 
वो महियाँ एप्स में गयी हैं अर्पाय पापु ह्याठियाँ 
इन मार्गों से थायु पेपड़े में पु बसी ६ । 


गे के थीप से शवासमछी ( 0४8व [पुल ) पके 
पर में श्राकर दो मार्गों में विमष्ट दो गयी दे इन 
गोमों में एक एच पुमकुम छगा दै। वायु-मटियां गहुत सो 
वृक्ष्म और सूझ्गगर असंरन्‍य राखधा-प्रशारामों में पिमछ 
पफर पुस्‌फुस में फैल रही हेँ। इस सप फो श्यासोपनर्टी 
' !#जारशाह (ए४०७ ) कद्ते हैं। प्रत्येक श्वासोपनडी * 
प्रन्त में छोटे छोटे भगूर के मुच्छे फी तरह झितने ही कोष 
था थैंलियां है। उन्हें फुसफुस-फोप-गृच्य (॥,ए/8 ९४०४) 
दद्ते दै। इसोलिये, इनमें से प्रत्येफ कोप को “वायु-कोप 
' ध# ९०) ) भी कहते है। 


इत्पिण्ड से फुसफुसिया धमनी ( #0गफ्रणागा 
7०/४ ) आफर पहले दो मागगों में बेंटकर फिर असंख्य 
टरैशिक नाड्रियों में बैँट गयी है। ये फेशिक नाड़ियाँ वायु 
ग्रीष फे चारों ओर जा पहुंची है। इनका दूसरा सिर 
[सृफुसिया शिरा से संलम् है। 
कसौ चौवालोस 


व्रिद्ोष-विशञान 


फेफड़े से हम लोग श्वास-प्रश्वास की क्रिया साधन 
करते दै। साथ हो इन फेफ्ों द्वारा ही रक्तन्‍शोघन की 
क्रिया भी होती हैं। आफक्सिजन ( 0738० ) मामक 
एक प्रकार को गैस है । यही मैंस हम लोगों फे जीवन 
धारण को प्रधान सद्दायक है। शरीर की दूषित काछी 
शक्त-कणिकाएँ सब, श्वास-प्रश्यास की क्रिया की सद्दायता 
से, फुसफुस के वायु कोप के वायु से, आक्सिजन वाप्प 
प्रदण कर साफ और छाल रंग की द्वो जाती हैं और 
शरौर के भीतर के संग्ृद्गीत दूषित पदार्थ इसो वायु से 
निकल जाते हं। ये सभो दूषित पदार्थ प्रश्वास क्रिया 
द्वारा दी शरीर से बाइर निकल जाते हं। ये वायुकीप 
तथा फंशिक नाडियाँ सृल््म मिट्टी से आधृत्त दें! इसलिये 
इन पदों या करिह्धियों के भीतर से रक्त के साथ वायु के 
आदान-प्रदान कार्य में किसो तरद् का व्याघात नहीं 
होता । 
डद॒र और वक्ष फो अछग करती हुई एक चिपटी मास 
देशी ई, उसे उद्रवक्ष व्यवधायक पेशी ( )/8[078७7 ) 
कद्दते है । 
यद्द मास पेशी पंजरा, छाती का द्वादू और मेददण्ड 
के साथ इस तरद्द संट्र है, कि छाती के ऊपर उठकर, यह 
एक खुछे छात्रे को तरद हो जातो दै। यही उदर को 
वक्षोगहर से झछय करती ६ै। इसके संकुचित द्योनेपर 
६ एक्छौ पेंतालोध 





यक्ष्मा 


वक्षोगहर और उसके साथ द्वी फेफड़ा प्रसारित ह्वो जात 
है। इससे फुपतफुस में वायु प्रवेश करता है। यह सांस 
ढेना कहलाता दे और यद्दी पेशी जब खुले छातो की तर' 
प्रसारित होती है, तब फेफड़ा संकुचित होता दैं। इस 
ससय हम लोग सांस त्याग करते हैं। यद्दी श्वास-प्रश्वास 


क्रिया है। 
श्वास लेने के समय हवा प्रधानतः नाक द्वारा णौः 


कभी मुख गद्दर और नाक द्वारा प्रवेश करती दै। इसपर 
बाद गछे की नली और श्वासनली के भीतर से फेंफड़े मे 
आ पहुंचती दै। इस तरद श्वासनली फे भीतर से वायु 
कोर्षों की परिपूर्ण करती है। 
रपाप्तन/ली 

श्वासनाली प्रायः धार इंच हम्बी, बीच से सोती 
एक प्रकार की नली है। इसका भीतरी भाग इ्लैप्सिक मिग्री 
से दंका दे और बादरी भाग उपात्यि बनन्‍्धन ६ 07 
० ००88० ) से घिरा रदता दै।..यद गठे की रादइ मे 
यक्ष-गदर में चली जाती है। वक्ष-गढ़र में जाकर ये 
दो शाखाओं में बेंट याती हैं। एक दादिनी भोर दूसरी 
बाई झोर के फुमूकुम में प्रयेश करती दे। येद्दी दोनों 
शासाएँ बायुनाडी ( #औणाव ) कदछाती दै। शा: 
माटी ( 778०॥८७ ) और वायूनाली ( फशालां )कफो 
में दवा जाने के प्रधान पथ (हा7 #४०४४९३) ६4। 
एुइसौ छियालोग 


थ्रिद्वोष-विज्ञान 


स्वासनाछी फे अगछे भाग को कण्ठ या टेहुआ कहते 
हैं। इसका ऊपर बाला मोटा और चौड़ा भाग स्वस्यन्त्र 
( .375घ5 ०० ६०९७ ००5 ) कहलाता है। यह गले के 
मध्य भाग में है। इस कण्ठनाली से ही हम छोग बोल 
सकते है, कण्ठनाली से एक छेद गले के अगछे भाग मं या 
गलकोप ( 7००5० ) में है । इसो गलकोप से फिर एक 
छेद मासारंध्र (7८७) ४87०४प०७९८ ) और एक मुख 
गदर में खुछा हुआ है। अतएवं, सास छेने के समय 
चायु नासागहर से पद्चले गे के अगडे भाग में जाती है, 
चहां से फण्ठनाली में जाकर श्वास-प्रणाढी मे और वहाँ 
से वायुनाली में धोकर फुसफुस में जा पहुंचती है। श्वास- 
नाली के मुद्पर एक मांख कर परदा जेखा ( 79०६0 ) 


है। इसी जगद से इसमे दृदात कोई दूसरा पदार्थ प्रवैश 
नहीं फर पाता। 


इस श्वासनाढी के पास द्वी “अन्नवद्गाननालीं” 

( 4फरष्याबए (०गण) ) टै ।इसी वजशद्ध से ज्ञव कभो 
इसारी क्रसापधानी से कोई पदार्थ जनन-नाठो में म ज्ञाकर 
श्वासनाएी भें चला जाता है ठो दम छोगों को तदीयत 
घदरा इठती दै। परन्तु डपर बताया हुआ टकना 
( 3:070(ँ8& ) दी इसकी प्रधान रोक है । दर्योकि भोजन 
निगलने दे: समय श्वास-नाटी का मुँह दन्‍द हो जाठा हद 
एइसौ देतालोस 


यह्रमा 


और भोजन का पदार्थ गडे में उतरते ही आप से आप 
श्वासनाली का मुँह खुछ जाता है। 


सवात्त-श्रखात्त 


सांस हेने को श्वास और छोड़ने को प्रश्वास कहते 
है। यूवकों की श्वास-प्रश्वास की संख्या मिनिद में १६ 
१७ धार दै। नवजात शिशु में ४४ बार, £ वर्ष की अवस्था 
में २४-२६ बार। इसके आहढावा शारीरिक परिभ्रम 
आदि से अथवा रोगों के कारण श्वास-प्रश्वास की संएया 
बढ़ जाती है। 

इस तरद्द श्वास क्रिया द्वारा हमारा रक्त शुद्ध दोरर 
जीवन संचालन द्वोता है 


प्रोपण-संस्थान 


पोषण की सारी क्रिया उद्र से द्वोती है; इसका मंत* 
लग यद्द है फि पोषक यन्त्र या पाचक यन्त्र (#07॥80 
07005) पेट में दी दै। वक्ष के नीचे का अंश जिसमें पस- 
डियाँ नहीं है, ददर कद्दठाता है। दद॒र में साध पदार्य हा 
ओऔर रस बनाने यादे निम्नलिखित अप रहते है। 
४. हो, थार ( बी भौर घोटो )) यश्ता और पिपः 
टदक पोम-प्रन्यि, दृश या युर्दे, सूत्रपरियं/ मूंग” 

अडठः दम 





भ्था 


ब्रिशेष-विशान 


शय, वस्ति-गद्दर, शुकाशय तथा स्त्रियों मैं गर्माशय नथा 
टिम्व प्रन्थियाँ, आदि विशेष दोते ८ । 

डदर के दो भाग हैं; एक अगला दूसरा पिछला। 
सामने को जीर अगढ-घगल अर्थात पास्व फो दीवारें; 
मांस, चर्यों और त्वचा से धनी हुई हैं। पीछे के संश में 
धीच में रीढ़ और अगल-यगठ मोटी-मोटी सॉस-पेशियाँ 
दोदी हैं। ददर के प्रत्येक ग्यान में एक पतली मित्री शटटती 
है। पद डदरकला ( ['लातठाागा) ) कादृल्यती है। 

अयथ हम पद्द थताते हैं कि अन्न विस तरह रदर पथ 
में आता है। पराकरथली में कोई भी पार शुद्द के द्वारा 
दी जाता है। अतएब पहले गुखगहर ( 'ैणा) ) वी 
शनावट समभानी चादिये। 


गुलगह्‌वर 

गुर याद का आबार बृद्द अण्डे झेसा होता है। यह 
गथ्मिक भिक्री से पिरा रहता है। मुंध खोलने पर दोत 
ओर तस्तु दा अगएा भाग ( )00० ) दिखाई देता ६। 
धद झगरा भाग कटिन ै। श्से बठिन ताड़ (शध्ण्त 
तंदा० ) बहने हैं कौर इसहा रिए॒रा भाग झोगमर है. रसे 
बोगए शाद (४ %५0० ) दश्गे । शसके एंटे छो 
एच छटबा शा भाग दिव्य देताएँ बह राशिलिका ८ा 
एुडिबा (755 ) ६। 


रद दस्सम 


्कीीजडिज लि टीन >+जन+++-++ -++-++++---... 


932 074 


यह गो ऊपर का भाग हूआ। जब सोचे छी ओर 
हुति, धोर इस भिम्न दस्सपलि के पीछे ज्ञीम या शिद्वा 
( ७म्गहल ) गदगी दै। ज्ीम की जह़ में दोनों ओर 
दादिने थौर पाएं दो प्रत्थियाँ रदवी ईं। ये ठाठु की 
प्रस्थियां फटठासी है। इंगे दोनों प्रस्यियों के बीच दा 
मद्॒रायदार भाग छंठदै। पंठ के ऊपरों माग में ता 
के ऊपर माफ के पिछे दिद्ध ६) ये नथने कददठाते हैं। 
जीभ के पीछे स्वस्यन्त्र ( (,57575 ) हैं। इसके याद दी 
झत्नगार्ग या अन्नयद्वानाली आती देै। जिसका मिंके 
पएइछे आ चुका दै। 

मुंद के भीवरी झुरार्र को अंग्रेजी में' ( [80०७ ) 
फटते हैं। और यादरो सुराख के दोनों ओर ऊपर नीचे 
णोंठ रहते हैं। ये दोनों दी पेशियों से पने हं। ये पादर 
फी ओर त्वचा से श्रौर भीवर की ओर श्डेप्मिक मिट्टी 
से आच्छादित हें । 


अन्नवह्वानाली या अन्नमार्य 


जिस नही द्वारा खाद्य-पदार्थ मुंद से पाकस्थली और 
आँतों में दोता हुआ निम्न भाग तक चला जावा कै इसे 
अन्नमार्ग कद्दते हैं। यह बहुत छम्बी नली है। इस 
छी का आरमस्म गछाप्र या गल कोप (70कव505 ) 
तै द्वीता दै । ठीक इसके मीचे गछ-नाछी ( ४९४००0४४०३ 
कसौ पचास 


ब्रिदोष-विशान 


70 हणी७ ) है। इसमे अन्न-प्रणाडी कटने ईं। यद्द अनु- 
मान १० इच्ड केः लम्दी द्ोती दे। इसके तोन स्तर 
( 0०04५ ) ६ै। (१) वहि.स्वर ( 090 00०७ )- यह 
अनेन्छिक मांस-पेशियों से यना दै। ये तन्तु यहुत से 
ऊपर से नीचे की ओर छटके हुए है और कितने दी गेंदुरो 
के भाकार के ६। ये दी गोलाकार मांसपेशियाँ एक फे 
याद एक संकुर्वित द्ोकर भोश्य पदार्थ को पाकस्थली में 
पहुंचा देती ६ै। ( २ ) मध्यस्तर ( [00] ८०७ )--यद्द 
पहले बद्दि म्तर और आखिरी अन्तम्तर के बीच में है। 
सौसरा अर्थात झम्तरतर ( 0767 (0७8 ) श्डेप्मिक 
प्रन्यियों द्वारा घना हुआ है। इन सव प्रन्थियों हारा 
गछे की नाली दमेशा घर रहती है। इसी से बिना किसी 
रुकावट दे; ररा्य-पद्ार्थ पाकस्थली में जा पहुंचता दे। यह 
मली वक्ष-एदर-मध्यस्थ-पेशी ( )8]॥णह877 ) के दिद्र 
से ट्रोकर दर में पंच जातो है झौर आमाशय से जा 
मिलती ६। 

इस तरह अन्न पाकस्थटो में हो छा पहुंचता है घर 
पावस्यली में और अन्नमा्ग मे जाने कः पहले कितनी ही 
टेसी वियाए' हो जाती हैं जिन से पाकस्थल्वी हन पदाथों 
को सरएता पे परिषद दर सकती है। 


एक्स इृदावन 


व््लिजलिजिज्ल लानत तततमत3तत_ 


यदह्रमा 


ये प्रक्रयाए' नीचे लिखे ढ'ग से द्वोती दै। मिन यत्तों 
की सद्दायता से यद्द क्रिया द्ोती है वे प्राचन के सहृकारो 
यन्त्र ( 30०९४ड॥5 8९876 07875 ) कहते है | 

(१ ) इनमे' प्रधान दाँत हूँ। कोई पदार्म सुद्द में जाते 
ही जीम छिल-हिलकर उसे मुँह मे' इधर से उधर करने 
लगती है और दाँत उसे चया चबाकर पीसने लगते हैं। 

अधिक गर्भ और अधिक ठण्डी दांतों को खुराब करवी 
हैं। बहुत गर्म चीजों के सेवन के पश्चात्‌ बहुत ठण्डी 
चीज का सेवन दन्तवेष्ट को द्वानि पहुंचाता दै। दांतों को 
साफ करने के लिये बहुत सख्त चीजें न मछनी चाहिये 
जैसे रेत, कोयला मा जाये तो मेदा की तरह बारी 
पिसा हो। 

भोजन कर के दावों को हफेशा साफ कर हैन॑ 
चाहिये । ऐसा म फरने से दाँतों के बीच में भोजन ' 
अंश फंसे रह जाते हैं, जो सड़ने छगते हैं। इन चीर्जों ' 
सड़ने से न फेवल सुख में दुर्गन्‍्ध द्वी आती दे; प्रत्युत दीं 
भी खराब होते हैं और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। यूरोप 
निवासी भोजन के पश्चात्‌ छुद्ठा नहीं करते, कुछ भारत 
'बासी भी उनकी देखा-देखी छुछा करने को फैशन में 
खिछाफ सममने छगे हैं। हमारी राय में तो यह एक 
मद्दा मलिन आदत दै जिसको कभी भी प्रहण न करना 
चाहिये । यद्द बात सब जानते और मानते हैं, कि यूरोप- 
एकसौ बावन 


प्रिदोप-विज्ञन 


निवासियों के दाँत षहुद खराब दोते ६ भौर जल्दी वसड़ू 
जाते दै। 

आरतवप में तो सदा से यद्द प्रथा चली आदी है, कि 
सुबद उठकर पाखाना द्वो आने फे बाद पहिले हुद्धा-दावून 
कर लेते थे तव कोई काम फरते थे। दांतों की सफाई के 
डिये यद्द परमावश्यक है छि दातूत या मंजन श्रश रोजाना 
करता रदे। जो बच्चे मिठाई अधिक खाते है और दात 
साफ नहीं करते उन के दांतों में कीड़े छय जाते दें, ऐसे 
बच्चों के लिये मुनासिव है, कि जब वे मीठा खाये तभी 
मुँद् को साफ कर लिया करे | को छोग अपने दांतों पर 
विशेष ध्यान रखते है, वे प्रत्येक बार खाना खाने के बाद 
और सोने जाते वक्त मी दाँत साफ कर ढेते दे । 

लाला प्रास्थियों 

प्राचन क्रिया की दूसरी सद्दायका ये छाडा प्रन्थियाँ 
( 88॥087ए ए!&705 ) ६ । 

ये छः है । दीन दाहिनी भौर तोन वायीं ओर । इममें 
एक कान के आगे कुछ नीचे हटकर दे। इसे कर्णाप्रदर्ती 
( 7६7०४ ) प्रन्थि कद्दते दूँ । दूसरी जीभ के नोचे दे, इसे 
जिश्वाघोवतीं (80 उन्‍ंग8ए्रथे 8879 0)854 ) 
छाटा प्रन्थि कद्दत दे, और तीसरो टुट्टी के नीचे रहतों दे । 
इसे _.इन्‍्वोघवर्दों ( 5फए557]]879 ) छाढा.. प्रन्थि 
कदते है! 


एकसौ तिरपन 
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श्ख्म्च्स्स्यपचा रः 


यक्षमा 


इन प्रन्थियों के बने हुए रस को छार कहते हैं। ' 
भोजन में मिलकर उसे मुलायम और पाचनशील बना 
है। इसी समय जीभ उस खाद्य पदार्थ की एक गोछी 
घनाकर उसे पीछे की ओर उकेलती है और वह पद 
अन्न-नाछी में चला जाता है। 


यक्षत 

पाचन क्रिया का तीसरा सद्दायक यकत दे! 
यक्कूत एक ऐसा यन्त्र है, जो पिच्त उत्पल्न करती 
और पाचन कार्य में बहुत अधिक सद्दायता पहुँचाता दै। 
शरीर की समस्त प्रन्थियों में यक्षत एक सब से (६ 
प्रन्थि है। यह्‌ वक्ष-वद्र-मध्यस्थ पेशी ( 707020798 
के भीचे और उद्रगहर में दाहिनी और ऊपर के भाग 
है। इसी यकृत के ऊपर वक्ष में दाहिना फेंफड़ा रहता दे 
इसका वजन जवानों में अनुमान पौने दो सेर द्ोता दै 
एक घात और भी जान रखनी चाहिये, यक्ृत सवका-स 
दाहिनी पसलियों के पीछे छिपा रद्दता दै। इसके कप! 
एक उद्रक-कछा ( ?७7४००७८ए० ) घढ़ी रइती दै। यह 
की चीज के समान दे जिसमें और चार भाग ते 
, दोते हैँ, पर पॉँचवा-अर्थात््‌ नीचे का भाग 
_ » चौड़ा और बड़ा ध्ोता दै। इसी नीचेवाढे भाग 

शर्त 5४५ ]8906+ ) रद्दता दै। 


लक चैऋ 


ज्िदोष विज्ञान 


पित्ताञ्य 


यह्ून से एक प्रकार की पीलापन ट्ि हुए हरे रड्ठ का 
रस निकलता है। इससे पाचन क्रिया होतो दे। इसका 
नाम पित्त (7)/6 ) है। यद्व पिंच मास ओर सोत्रिक 
तन्तु से यमी हुई जिस थेली में रष्टता है, उसे पित्तकोप या 
पिचाशय कहते हैं। रोज अन्दाज तीन पाव पित्त, पित्त 
कोप से निकल कर पाकाशय में पहुंचाता हे और साथ 
पदार्थ पे पाचन में सद्दायता पहुंचाता दै। 
कलामि-प्रत्वि 
थद्द होम-म्न्थि पाचन किया की चतुर्थ सद्दायका है । 
यद्द ह्लोम-प्रन्थि यश्वत की थपैक्षा छोटी दोतो दे भौर 
डदर की पिद्ची दीदार से सम्मिलित रद्दसी है। इसमें से 
एक तरद का सादा क्षार (8#लल्‍बध० #0ा०६ ) 
निकला परता है। ध्टोम-प्रन्थि में कितनो दी छोटी-छोटी 
मियां ६ इनके ट्वारा ट्टोम-रस पित्त बे: साथ साथ 
पष्वाशय में ज्ञा पट॑ंचता £ै। 
इस होग-प्रन्थि के पास हो पष्दाराय, प्टीहा, हृटत 
मंत्र भौर आमाराय रहते ६ । 
एहस्पदी या आमाशर 
टम इपट कष्ट चुद ६, छि अन्न-मार्गे के पथ से भोजन 
दिया हुआ पदार्थ दाइस्थढी में ज्ञा पटुंचता ६। इस 


एप एचप्रव 


बिदोष-विज्ञान 


( 0४४४४० तापं०० ) निकालने के लिये वहुत से छोटे 
छोटे ऐदों से परिपूर्ण दै। 

पराकस्थली परिपाक साधन का प्रधान यन्त्र है । हदय- 
द्वार से जब साथ पास्थडो में आता दे, तो उसके आते हो 
मांस पेसियां सिकुडने छगती दैं। इससे वह खाद्य पाक- 
स्थलों में वायें से दादिने और दादिने से वायं--इस तरह 
दिल दिछझाकर मथ जाता है। साथ ही चौथे स्तर के 
मुद्द से पाचक रस ( (६85६७70 थेधा०७ ) निकछ निकछ 
कर मिलता जाता है। इस तरद्द समूचा खाद्य पदार्थ 
पिसकर पत्ता हो जाता है। उसका पुल संश पानी 
जसा द्वो जाता दै और कुद्ठ मांड़ जेसा आकार (0॥900) 
घारण फरता है । इसी पतछे अंश को पाकस्थलो के द्वितीय 
स्तर की सूक्ष्म सुक्ष्म रक्तवाद्वा नालियाँ चुसकर रक्त में परि- 
णित करती हैं और समस्त शरोर में वितरण कर देती हैं 
ओर मांड की वरद ( 00ए776 ) वाले अंश को पक्वाश- 
यिक-द्वार ( ए;]0708 ) द्वारा शऑन में मेज देती हैं । 

इस पक्चाशयिक-द्वार पर एक कड़ी मौसपेशी से बना 
द्वार (5905८७७ ) रद्दता है; यद्द द्वार बन्द रद्दता दे। 
पर जब मोजन का आमाशय से भँत में जाने छा समय 
होता दे तमी सुलतादे। अठए्य यदि साया हुआ 
पदार्थ मुख में अच्छी सरद चयाया णौर छार से मिछाया 
नदों जाता तो दीतों का काम पाकस्थडी को करना पड़ता 


एडसौ सत्तादन 





यक्ष्मा 


है। इस तरह ज्यादा काम करने से पाकस्थछी कमजोर 
पड़ जावी है। अत्तः प्रत्येक प्रास को कम से कम ३९ 
थार चबाना चाहिये। 


आंत या अन्त्र 


अन्न प्रणाली के निम्न भाग का नाम आंत या मैँतडो 
[। यह पाकस्थली के नीचे है। यह्द एक देढ़ा-मेंढ्रा बहुत 
उम्बा नल है। इस टेढ़े-मेंढ्रे नल ने इधर उधर घूम कर 
द्र-गहर का बहुत सा स्थान घेर लिया है! जवान 
रदमियों की आँत प्रायः भद्वा रद्द हाथ लम्बी दोती दै। 
आँत के दो भाग हैं। (१) क्षुद्र अंत्र या छोटी आँत 
8778]|-[790०४४४० ) और दूसरी बृद्दत अंत्र ( [/#8० 
70९80708 ) । 
चुद भंव 
यह छोटी आँत अन्दाजन २२ फुट टम्यी 
ती दै। इसका व्यास छगभग सवा इ्च के रहता 
| यद्द साप की भांति गरडुछी मारे पेट में पड़ी 
तो है! जहाँ से यद्द छोटी भाँत आरम्म द्वीती है; वह 
ग छुछ ग्ोलाकार धारद अँगुलछ का रद्दता दे । यद्ध पफा- 
7 ( ॥)0०९मआा ) कद्दछाता है। पराकस्यथछी की 
ते इसमें भी चार आवरण द्वोते हैं। इस छोटी वि 
प्रकार का रस यना करता दै। इसे क्षुद्रांतीय 


बिद्ोष-दि्ञान 


रस ()एटलएट नैएंलह रत शिगमी #/65॥#6 ) 
फहते है। इस छोटी आन को दीवार में मांस रहता है, 
इसमें इमेशा गति द्वोवी रहती दै। यह गति इसके संको- 
चन और प्रसारण से हुआ करती है। इस गति के कारण 
रस भोजन के पदार्थ में णच्छी तरह मिल जाता दै। 
पचने के समय इस झौत में पित्त कोप ये एक नल द्वारा 
पित्त-रस ()]6) और वक्लोम-प्रन्थि ( (#७०४७४९ ) 
द्वारा, एव; दूसरे मल की सहायता में कलोम-रस | [8४९० 
76 वेधाल ) आवबर भोध्य पदार्थ के साथ मिल 
जाता ६ै। इसी मे क्षद्रात्र रस भी सम्मिलित हो जाता 
६१ सयाए हुए पदार्थ बत हीर्णायशप पाषण्थली से ध्य(त 
में झाकर, इन सीनो रसों से मिल कर, फिर पिसता है। 
इस तरइ खाद्य का सारांश जोण दोकर रक्त में पर्रिणित 
ऐोता है शौर अगार अश दस सार को गेंदुली बी तर 
वी नही से समूचे क्ांतमे पृम दर मल (४७) ) के 
रूप में पट्टी श्रौत में चट्ा जाता है। 
बृध्ण्‌ श्र 

दट अन्दाज्न पौच पुट छहम्दा छोर दोदो 
आंत से क्या दौट्टा नद होता है। या क्षट्र झांत्र 
के ६ुत मोटा शा ६। छोट्ठट अन्त्र छोर दर्द 
छत्थ हुए पर मिटे ६ रूस स्थान एर इतप्मिर 
मिली निर्मित एशए इुराट सा रएटा है, इसके बारण बड्टी 


श्री हस्सर 





अं ५ 


चक्ष्मा 


है। इस रागद ज्यादा फाम करने से पराकस्यछों छमजोर 
पड़ जाती है। भरतः प्रत्येक मास को कम से कम रे 


पार झपाना पादिये।! 
आत या अन्तर 


अन्न प्रणाली फे निम्न भाग फा नाम आंत या भेंवड़े 
है। यद्द पाकस्थछो के नीचे है। यहद्द एक देढ़ा-मेंढ्रा बहुत 
लम्पा नल दै। इस टेट्रे-मेंट्र नठ मे इधर ठघर धूम कर 
उद्र-गद्दर का यहुत सा स्थान घेर लिया है। जवान 
आदमियों की आँत प्रायः भट्टारद हाथ रुम्बी होती दै 

आँत फे दो भाग हैं। (१) छुद्र मंत्र या छोटी भथँव 
( ७780!-9#९8४६४९ ), और दूसरी बृह्त मंत्र ( 7/878० 


शॉट३६ा08७ )। 
छुद्ट अंत 
यह छोटी आँत अन्दालन २२५ फुट हम्बी 
होती दै। इसका व्यास छगभग सवा इच्च के रहता 
है। यह सांप की भांति गडुल्ी मारे पेट में पड़ी 
द्वती है। जहाँ से यद्द छोटी आँत आरम्भ होती है; वह 


गरग सछ गोलाकार बारद शेंगुठ का रहता है । यह पका- 
. है। प्राकस्थछी की 


हि दोते हैं। इस छोटी आँद 
« करता है। इसे छ्ुद्रांतीय 


विदीप-विज्ञान 


रस ( /)ि7८ला४९ रेंफ्रटह रण शियामोी ॉनांण6 ) 
कहते £ै। इस छोटी आँत को दीवार में सास रद्दता है, 
छसमें ट्मेशा यति होती रहनी दै। यह गति इसके संझो- 
चन और प्रसारण से हुआ फरती है। इस सति के फारण 
रस भोजन के पदार्थ में अच्छी तरह मिल जाता है। 
पचने वे; समय इस आँत में पित्त कोप के एक नल द्वारा 
वित्त-रस ()॥७) छौर वलोम-प्रन्थि ( ?शिएटए८॥५) 
द्वारा, एक दूसरे मद बी सहायता हे बलोस-रस | स्‍?67९- 
7लव३९ ैंधाए। ) आबर भोष्य पदार्थ थे. साथ मिल 
जाता है। इसी में क्षद्रात्र रण भी सम्मिलित हो क्षाता 
है। धाए हुए पदार्थ का ज्ञीर्णावशेष पावरयरदी से ध्यंत 
में आाबर, इन शीनो रसों से मिट कर, िर पिसता है। 
ईस तरह रराद्य का साराश जीर्ण होबर रक्त में परिणित 
दोता है थोर असार अश इस सांप को गेंहुटी ब्ो तरह 
वी मरी से समूचे जांत रे पृम बर मल (४४७) ) के 
कप में यही छत मे चह्ा जाता है। 
क्टत आधे 

दट अन्दाहन प्राँंच पुट हम्पा आर होती 
आँत से $यादे रोष्टा नर हाता है। यह छट्ट छंत्र 
से दुत मोटा होता है। ६ट छत्त्र क्वौर हृरई 
कार्य जएए पर शमिट्रे है हस स्थान पर इहँसप्मढ 
सिशी दि्िंत एक इष्यट सा रएटा है, इसे दारण बह 


एइमी हस्यड 


कक लनीजी जी ज+ मल तह त++त+++ 





पाना 


दम पगा चुरे। अप यह समकना चादिये।झि भोजन 
शया शरीर में यया सम्बन्ध है, गधा मोजन में ऐसे क्या 
पदार्थ हैं, जिसमें रारीर में पुष्टि घाती दे । 

संग्ेप में यद समझ टेना चादिये, हि शर्सीर मैं 
मुख्यतः पांच पदार्थ है, ( ३ ) प्रोटौन (२) बसा (३) 
फार्योत्ष (४) ममफ और (४ ) ज़छू ! 

(फ ) अथ फार्यन, द्वाइड्रोजन, आफ्सिलन, गत्यक 
और नाइट्रोजन -ये पांच मौलिक पदार्थ का सम्मिठंत 
श्रोटीन ( १०।९४ ) फद्दलाता है। के 

(स्त) यसा-घर्बी दै। इसमें फार्य न, द्वाइटोजन और 
आफ्सिजन सम्मिलित है । 

(से) कार्योज्र-इसमें भी कार्वन, द्वाइड्रोजन और 
आफ्सिजन दै। इसमें शकर की विशेषता दै। 

(घ ) लबण - इसमें सोडियम, पोटेशियम, मेग्नेशियम 
#त्यादि खनिज पदार्थ सम्मिलित है । 

(ड) जल-शरीर में प्रोटीन, बसा और कार्बोज 
हारा जल उत्पन्न हुआ है। ये पाँचों ह्वी कितने दी 
सौलिकों के सम्मिलन से बने हैं। 

अब खाद्य पदार्थों में भी, किसी में कम, किसी में 
अधिक, ये पांचों मौलिक पाये जाते हूँ। दाल दूध, भरा- 
रूट, अण्डा आदि में प्रोटीन; मफ्खन, घी, मलाई, बादाम) 
पिस्ता, चैल आदि में बसा; चावल, गेहूँ, आलू, रादद, मीठे 
-एकसौ बासठ 





चिद्येप-विज्ञान 


फछ, आरास्ट शादि में फार्योज; इरी शाक सब्जी, दूध, 


अन्न, अण्डे की जरदी आदि में लवण और सब में 
जलीय भश मिला रददता है। 


इस तरद सजीव शरोर के उपादान और राशर्थों के 
मूठ एपादान एक समान दी हैं । 


शरीर के भिन्‍न-भिन्‍न अंग और अवयर्यों तथा 
शरोर-रचना वे; साधनों व: लिये इन घौजों फो आव- 
श्यकता रहती है। ये पदार्थ उन्दे गधों से दी प्राम द्वोते 
६। अत्एव, एवचित भोजन से शरोेर दी से धुती दें । 
पेड़ों के बढ़ने से शरीर की पृष्टि द्वाती ६। भोटीन से्लों 
को पढ़ाने और पु्ठ करने के लिये दपयोगी है, गॉस भी 
प्रोटीन से हो घनता ६ै। थसा और कार्योज् से शरीर में 
ताकत एदा होती ६, छषण अस्थियों दो गणजबुत करता 
है जौर जल तो भाधार दी ६। द्सटिये, प्रत्येक मनुष्य 
दब भोजन छुट्धता पूरक और नियमित भाव से शरीर ने 
आनुसार भूय छगने पर करना चाहिये। 

अन्न वर हिया 

पेट मे घन साधारणतः ४ पटे रहता (, इतने समय 
में दस पर आमाशद थे. रस १। समस्त बिया हो झाती 
है। दद रुसो झवस्था मे जय अन्न मुंद मे रद चढदाया 
टुआ रदता है। दि ऐसा न हो, कौर दिना दषा दा नियहा 
एुआ णन्‍्न एाबस्थटों में छा एड्ट हो दहुत देर इसडईे 


श्र “रन: 


यक्ष्मा 


पाचन में लगती है, परन्तु दूध का पाचन छुछ्ध वि 
दह्ल से होता है। पाकस्थली से जो रस निकलता 
उसके प्रभाव से दृध जम कर दद्दी हो जाता है और 
प्रक्रिया फे घाद पाचन आरस्म होता है। 

ऊपर हम लिख आये हैं, कि अन्न पेट में चार ध 
रहता है। अतएव इसके बाद भोजन-रस घन कर च 
पांच घण्टे तक छोटी आँतड़ियों में और दो घण्टे शत 
बड़ी अंतड़ी में रहने के बाद मछाशय की ओर जाता है 
अत्तएव इस बात पर ध्यान रख कर भोजन करन 
चाहिये । 

अन्न का आत्मीकरण 

यहां तक तो अन्‍्न के पाचन के सम्बन्ध में-पक्‍्वी- 
करण के सम्पन्ध में हम संश्षेप में बता चुके। अब वह 
रक्त को पौष्टिक पदार्थ क्योंकर देता दै--अर्थात्‌ आत्मी- 
करण के सम्भन्ध में बताते हैं । 

भोजन में प्रोष्टिक पदार्थ रहते हैं। ये पदार्थ पहले 
पचते है--यद एक क्रिया हुई--इसी का नाम पय्वीकरण 
है। अब रक्त में उन पौष्टिक अंशों का पहुंचना दूसरी 
क्रिया है। रोग आदि के कारण पौष्टिक अंश रक्त को 
मिल्ठे बिना द्वी अन्न मछाशय में आ जाता है और शरीर 
की पुष्टि नहीं द्ोती अर्थात आत्मीकरण की क्रिया द्वोवी 
द्वी नहीं है। 
एकसौ चौंसठ 


ग्रिदोष-विज्ञान 


परन्तु जो निरोग है, उनका अन्न आमाशायिक रस 
में मिछ कर जब आंतों मे पहुंचने लगता है; उस समय से 
आत्मीकरण का कार्य आरम्भ द्वो जाता दै। यह इस 
तरद कि क्षेंतड़ियों पर जो श्लूप्मिक कला चढ़ी रहती 
*, उसमें से रोएं जैसे रेशे ( प्राइक तन्तु ) निकले रद्दते हैं, 
ये ही अन्न के रस से पौष्टिक पदार्थों को खींच कर रक्त 
में पहुंचाते दै ओर जो अनावश्यक पदार्थ दूँ, रन्‍्हें वहीं 
छोड़ देते ६ । यह अनावश्यक पदार्थ मलद्वार से निकल 
जाते हूँ। अब यद्द देखिये, कि किस पदार्थ का आत्मोकरण _ 
कहा होता है। 


प्रोटीन का आत्मीकरण पाकस्थली और छोटी मेंव- 
ड्रियों में; 
कार्योज्र क्ा- मुँह और पाकस्थली तथा अन्त में यकृत 
चर्षी या बसा का - छोटी आँतों में, 
लबण--मुं द, पावस्थली तथा छोटा भ्वड्डियों मं ; 
जल का- छोटी अंतड़ियों में, तथा पावस्थली म॑ और 
विशेष भाग ब्टी अतर्डियों में । 
यद्द रक्त जो अन्न से पौष्टिक पदार्थ प्रहण करता है, 
अशुद्ध रक्त रदता है। यद्ध शुद्ध तब होता है, जब दादिने 
प्राहक कोष्ट से पुपएुस में होता हुआ यादें क्षेपक बोट मं 
ख्राता है। इस जगह से सारे शरोर भे छोटो छोटो रक्त 
मलियों द्वारा फट जाता है सथा समस्त शरोर को पीदिऋ 
पदाये प्रदान करता है। 


ै दा 


पु 


मे 
टाक्षणिक चिकित्सा 


[ ए अषाय में स्यरोग के जो श्यारद लक्षण द्वोते हैं. उनक 
समावेश किया गया है। इन छक्षणों में किसो रोगौ के कोई लूएण 
प्रबल होता दे, दिमो फे कोई छक्षण न्यूत होता दै। साथ ही 
छाक्षणिक-चिकित्मा का चिकित्सा-कमम और अयुर्वेदी श्रयोगो का, 
जो कि यश्ष्मा में अचूक छामकारो अजुभूत और सैकड़ों शेवियों पर 
अजमाये हुये हैं, वे भो दिये जाते हैं ] 


आओेंद सिद्धान्तानुसार यक्ष्मा रोग तीन अ्रेणियों 

में विभाजित किया गया है। पहले भेद मे 

तीन छक्षण होते है तथा ( कासो ज्वरो रक्त पिच त्रिख्ये 

राज यक्ष्मणि ) कास, ज्वर, रक्त, पित्त ये तीन लक्षण हैं। 

दूसरा छः लक्षणों बाला दै ( भक्त ढेपो ज्वर श्वास कास 

शोणित दर्शनस्‌। स्वर भेद जायेत पड्‌ रूप राज 

यक्ष्मणि ) भोजन में अरुचि, ज्यर, श्वास, कास, रक्त का 

गिरना, स्वर प्ेद ये छः रक्षणों बाला दूसरा भेद बे ! 

तीसरे भेद में एकादश लक्षण द्वोते हैं। (स्वर मेदों 
एकसौ छिप्रासठ 


छाक्षणिक चिकित्सा 


अनिलाच्छूछ संकोचश्रांस्पार्वयो। ज्वरों दाह्दों अतिसा- 
रक््च पिता द्रक्त ्य चागम' । शिरस. परिपूर्णत्वम भक्त- 
ब्छल्द एवच। फास कण्ठस्य चोदध्यंसो विज्ेय कफ 
कोपतः। ) त्रिदोपज राजयक्ष्मा में वायु का प्रकोप 
अधिक द्वो तो स्व॒रमभंग, कंधों, और पसलियों में संकोच 
और पोडा, पित्त को अधिकता में ज्वर, दाह, पतलो टट्टी, 
सांसी के साथ रधिर का गिरना, कफ अधिक हो वो 
शिर में भारीपन, भोजन में अरुचि, खांसी, स्वरमभंग ये 


एकादश लक्षण बाछा है। (वास्तव में ) यक्ष्मा रोग 
प्रिदोपज है । 


दोर्षो की तारतम्थता के कारण लक्षणों की कमी बेशी 
हुआ फरतो है. अतएव यहद्वां पर संक्षिप्त छाक्षणिक 
चिकित्सा दी जाती दे जिससे चिक्रित्सक और रोगी 
छाभ उठा सकते ई। यद्ष्मा में ज्वर प्रय्ठ उपसर्य है। इसी 
से रोग का भी गणेश द्वोता है। पद्दछे इसोके लिये प्रयोग 
लिसिे जाते ६ै। 

ज्वस्संद्वार, श्वर विद्रावण, सुदर्शन चूणं, सितोपछादि 
चटनी, अमृतासत्द, चोसटठ पदहुरी पिप्पल, पिप्पली प्रयोग, 
बखसन्तमालतो इन प्रयोगों में से किसी प्रयोग का सेवन 
करे । 

कर 


एक्सौ सतसठ 


यज्न्मा 


(१ ) कास ( खाँसी ) 

यक्ष्मा रोग में खाँसी एक प्रबल लक्षण और उपसर 
क्षय में प्रायः सुखी खाँसी आया करती दै। यश्ष्मा 
खांसी के लिये गरम ओऔषधियां व्यवद्दार में न छा 
चाहिये । क्योंकि गरम औषधियों से खून आने का र 
रहा करता है। तर गर्म दवायें ही अधिक छाम कर 
हैं। स्निग्ध पदार्थ क्षतज कास में अच्छा छाभ करता है 

यहां पर छोटे छोटे प्रयोग दिये जाते हैँ) इनसे खां: 
कम होती है और कफ आसानी से निकलता दे | 

वलादि काथ--खेरेटी, कन्टाई, मुनका, अडूसे ' 
जड़, इन चारों औषधियों को ६ मांसा लेकर पाव भ 
जल में औटावे जब छूटाक भर शेष रद्द तब ६ मासा शह 
डालकर पान करे। 

एलादि' बटी--इलायची छोटी, तेजपत्ता, दालचीन 
मुनका, पिप्पल छोटी ६-६ मासा प्रत्येक, मिश्री, मुलद्षठ 
खजूर, किशमिश प्रत्येक १-१ तोछा शहद डालकर बेर के 
बराबर गोली बनावे और दिन रात में १०-४ वार मुंद्द मे 
डालकर चूसता रहे । 
मरिच्यादि बदी--बब्यूछ का गोंद, मुलदठी का 

सत्व, काछी मिरच, मिश्री इन का समान भाग ढठेकर पानी 
के संग गोली बना छेव्े मुँद में डाडकर चूसता रहें। 
एकसौ अट्सठ 
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धासावलेह--घासइसमाण्डावलेद, कुसमाण्डाबलेड, 
खद्वाराध +- 
चअन्द्रामृत--सैर सरादि बटी, शुस्ककासारी चूर्ण, 


घ्योसादि घटी, स्दिरादि बटो इन प्रयोगों मे स॑ किसी १ 
दशा का प्रयोग करें । 


प्रतिश्याय ( जुकाम ) 


इ्स रोग में अधिकौश रोगियों को जुकाम कई रूप से 
दोता है । इसलिये प्रतिश्याय नाशक सुर्य सुस्य प्रयोग 
ट्खिते है । 
घनप्मादि फपाय--गुलबनप्सा ४ मासा, साँजवपां 
६ भासा, गुल्दटी ६ मासा,युवाजी ६ भासा छक्नाव दाना 
# एमी ४ माँसा, सपिस्ता दाना १४, मिथ्री २ होटा धन 
वो आधा सेर पानी मे छोटा कर ३ छू्टांक शप रहें. सर 
छवानकर पान बरे। विसी प्रदार की जुकाम हो शरदों से 
हीयागोम से दो था घार थार आती दो या हमेशा 
रहती दे और ज्िस को छीझः अधिक जातो हो हनसके 
लिये यद ऋचुक टाभड़ारी हैं। यह लेख दा अनृभूत 
प्रयोग [। 
(६) प्रिक्ती £ तोटा, कालि मिरच ६६ दाने (६) 
छाट्द ६ सोटा, मिध्री ६ होहा (३) फिल्ये १ होढा, शुरु 


एस हलटूखा 





दमा 


हठी ६ मासा, कासि मिस १७ दाने (४) मेंहूँ को मूसी 
9 तोखा, मिनी ३ खोला, छाठी मिरण १० दाने (5) 
गुलपनप्मा $ मासा, दस्माय ४ दाना, मुमका ७ मझठी 
२ मा० रागगी के थीम २ गासा इन श्रयोगों में से झिसी 
प्रयोग फो वाय भर पानी में औरटाये जब शआाबा शेष 
रद जाये धप छानफर पी । खासी से कफ निकटने पर 
नम्पर २ छैऐे; फरठ में सरास द्वोने पर नं? ४ सुस्ी खाँसी 
थाने पर मं० ३ और नं० ४ प्रयोग फाम में छाबे। यहि 
मस्तक में फफ़ भरा दो और आयाज मारी द्वो तो इस 
नस्य फो सुरें नं० १ - यर्गतिष्यत, उस्तखदुस, गुलबनप्सा, 
इलायची के छिलके ये सप यरायर टेकर फपड़ा में छान- 
कर छेवे | न॑ं० २-यमतुझसी, सइजने फे यीज, बायविडंग, 
काली मिरय इन को यारीक पीसकर यहुत थोड़ी मात्रा 
में सूघ । माथे में दर्द हो तो फेशर १ साशा, कपूर २ मा» 
यदाम फी मिंगी ३ मा० मिश्री २ मासा इन को पानी में 
पीसकर २ सौले धृत डाल अप्रिपर गर्म करे जब चल 
सुख्म जाये सब घी को छानकर उसकी सस्तक पर मालि्शि 
करे और मासिका द्वारा उपर चढ़ाबे (२) छाछ कनेर 
के पुष्प को घी में घोटकर मस्तक पर लेप करे (३ ) रेणुका) 
तगर, पापाण भेद, मोथा, छोटी इलायची, अगर। देवदार्क 
- धालछड़, एरण्ड की मिंगी इन सब को एकत्र लेकर जल में 
,स कर लेप करे। यदि जुकाम हो दर्द दो गया हो तो 


न संत्तर 


छाक्षणिक चिकित्सा 


नम्बर १ प्रयोग का व्यवद्दार करें । (१) सुनका दूँ 
मा०, मुलदठी ६ मा० कटाई को जड़ ६ मा० ( २) गरिलोय, 
छुटको, नीम की छाछ, पटोलपत्र, नागरमोथा, छाल चन्दन, 
शॉढ, इन्द्रयव इनको तोन तीन माशा छेकर इन का किसी 
मद्ठो के धर्तन में पाव भर जल देफे औटावे जब १ छटाक , 
रद्द जावे तव उतार फर पिछावे। जिन मनुष्यों को जुकाम 
बार थार दो या थना रद्दे थे आयुर्वेद के प्रसिद्ध प्रयोग 
जाति फलादि घूर्ण, र्वद्भादि चूणे, ध्यवनप्राश, त्रिफलादि 
लोइ, द्राक्षासव, दशमूलासव, प्रवारपिष्टी, मुक्तापिष्टो आदि 
किसी प्रयोग का सेवन सदा फरता रहे । 


कफ के साथ खून गिरना 

रक्तागमन--.( सून्र गिरना ) क्षयरोग में रक्त पिच और 
दरक्षतादि रोगों में खांसी के साथ रक्त आता है। उससे 
रोगी निर्षल दो जाता है । रक्त को एक साथ धन्द करने 
का फोई एपाय नहीं करे । सहसा रक्त बन्द करने से भी 
द्वानि द्वोती है। खून को रोकने के लिए निम्न लिखित 
प्रयोग का दपयोग करे :-- 

नं० १-चबूल की कपल, अनार के पत्ते. भ्रावटा, 
धनिया, इनक सीन-तीन माशा छेकर रात को ९ छर्टाक 
जल में मिगो दे सबेरे मछ छानकर मिभी ६ माशा 
मिलाकर पोवे । 


एच्षों रदृशत्तर 


यक्ष्मा 


सं० २--छाख पोपल की दूध में औटा कर पीवे र 
पीसकर शद्दत में मिलाकर चाट छेवे । 

नं० ३--कच्चे गुलर का स्वरस १ तो०, शद्दव माश 
३ मिछाकर चाट छेवे। 

नं० ४-सितोपछादि चटनी २ मा० नागकेशर '* 
मा०, दोनों को मिलाकर मफ्खन या शदत से चाटे । 

सं० ४--मेत्रवाला, कमल, घनियां) चन्दन, मुलहठी 
गिलोय, खस, जडूसा इनफा पवाथ बनाकर पीवये। 

नं० ६--ईख को पगोली, कमछ की जड़, कमलकेशर, 
मोचरस, मुलद॒ठी, पद्माख, बड़ की कोपछ, मुनक्ा, खजूर 
इनका काढ़ा बना कर पीवे। 

नं० ७--झुलहठी और दुग्ध औदाकर मिश्री और 
शहद मिलाकर पीवे। 

नं० ८--नेत्रवाला, खजूर, मुनका, मुलेठी, फालसा इन 
आओपषधियों के काढ़े में मिश्री मिछा कर पीचे । 

नं० ६--पोस्ता के दाने, बादाम कौ मिमी इनको 
सिगो कर पीसकर मिश्री मिलाकर पीवे । 

नं० १०--नासिका से खून गिरता हो तो दूब, अनार 
की कछी, कपूर इनको पीसकर छेप करे या नासिका से 
सूंघे ( २) शिरपर फिटकरी के पानी से भीगे हुए कपड़े 

“ पट्टी को रखे । 

एकसौ बद्त्तर 
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इनके अतिरिक्त उशीरादि चूर्ण, इशीरासव, संडकायब- 
छेद, दूर्वादि घृत, कूसमाग्डासव, लौद्द भस्म आदि प्रयोग 
भी अच्छे हूँ। 
(१) आयापान के स्वरस में १ तोछा मिश्री डाल 
कर पीछे । 
(२) खूनसरावा के बूर्ण को आयापान के स्वसस 
में १ रत्ती से ८ रत्ती तक ध्यवद्टार करें। 


पाश्ये और कन्धों का संकोच 

जप फेफर्ों में खराबी ध्वो जाती दै या रक्तादि 
धातुओं के क्षय द्वोने से धातु छुषित हो जाता है, तब 
कन्ये और पसवाड़ों में ददे या स्िचाव होता रहता 
है। किसी २ फो थाम या दक्षिण पार्ख्व में सोने में बड़ा 
दर्द माहम होता द और खाँसी ज्यादा उठती है, कफ 
निकशना है. यद्द सभो फेफड़ों के कमजोर और बिगड़ने 
सें द्वोता है, इसकी चिकित्सा मुख्य यद्दो दे कि फेफड़ों को 
बटवान कौर उनसे कफ निकलने वाली तथा वायु शान्ति 
करने वांडोी औपपियाँ पाई और छगाई जावे। 


माठिश--घन्दनादि, किरातादि। टाक्षादि, तेलों को 
हू 2 2 23002: 
सम्पूण शरीर पर मालिश कराना फेफड़ों मे मोम का मेल 
या रूमी मस्तगी को मोठे हैल में गरम कर के छगाना 


एष्षौ तिटत्तर 


ग्नल्ग्य्म्यः 


यदह्रमा 


अच्छा है, फफ निफालने के लिये अपामार्ग, तमाखू और 
छड़्से फा क्षार समान भाग मिलाकर २ रक्ती शहद में 
मिलाकर चटावे। आयश्यकता पड़ने पर बाद्यू और 
मोम मिछाकर पोटली बना के सेफे। पुरातन घृत की 
सालिश फरे । तीसी की पोटलछी का सेक करें। फपूछ 
अद्रक रस तो० £ पुराना घृत तो० ४ पका कर इसकी 
साछिश फरे। 


कफ तर करने और निकालने के प्रयोग 


गेहूं की भूसी पाव भर को आघा सेर पानी में भिगो 
दे घन्टा भर पीछे मल छानकर बादाम मा० $ गेंद बबूल 
६ मा०, मिश्री १ तो०, अलसी ६ मा० मिलाकर और जब 
जाधा पानी रद्द जावे तव छान कर रख छे और कई दफे 
२ सोछा पीता रहे । 


अन्य प्रयोग--सोंफ; सुढेठी, कूठ, तगर इनको घृत 
में मिछाकर छेप करे तो शिर पसलछी और कन्धे का शूल दूर 
द्ोता है। (अ ) खरेटी, रास्ना, तिछ, घृत, मुढेठी, नील- 
कमल ( आ ) गूगल, देवदारू, चन्दन, केशर, घृत (३) 
क्लीर काकोली, खरेटी, विदारीकंद, सहजना, पुननेवा 
ई ) शतावरी, क्षीर काकोली, सुछेठी, घृत यद्द चारों लेप 
पहुत दोष युक्त शिर शूछ, पार्व॑ शूछ, कन्धा शूछ को न 
(क्सौ चौदत्तर 
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करते दै। ध्यान रखना चाहिये कि जैसा दोप हो बैसा 
ही दोप नघ्ठ करने वाला छेप करे। याव में बातप्न, पित्त मैं 
पित्तम और कफ में कफप्न छेप करें । 


हाथ पाँव की जलन 

यह्ष्मा रोग में जब मन्द ज्वर बना रहता दे और 
धातुओं की कमी हो निकलती है, तव द्वाथ पावों में जलन 
होवी है। इसकी चिकित्सा धातुओं को यढ़ाना द्वी है। 
द्वाथ पावों में चन्दनादि तेल को मालिश करने, या घुर्ले 
घृत में सेंघा नोन या कपूर मिलाकर मलने या कांसी फी 
थाली से मालिश फरने से दाद कम हो जाती है। सितो- 
पलादि, लव॑ंगादिं, डशोरादि, एछादि चूणों को चाटने, 
मक्खन ए्याने तथा ध्यवनप्राश्य, सेवतीपाक, धाश्रीछोद 
आदि को दुग्ध के साथ खाने से भी बहुत छा द्वोता दै। 


स्वर भेद 

जय रोग बढ़ जाता है तब यद्षमा वाले को भावान 

बैठ जाती है, मुश्कि से घोला जाता दै। ऐसा स्वरभेद 
प्रायः नहीं जाता- कफ निकलने और वायु शान्त दोने 
पर थोड़ा २ चेन पड़ता दे। सेरसारादिवटों, एछादि- 
बदो, ड्राक्षारि"्ट या सारसखतारिष्ट का सेबन ऋरना 
घादिये। फिरेंटी और विदारोबंद से सिद्ध किये ट्रये 
एकसौ पचहत्तर 





यक्ष्मां 


धृत का नस्य लेना, तथा ब्राह्षी, संखाहूली का स्व 
१ त्तो० उसमें शहद माशे ३ घृत माशे ९ स्वर्ण का 
१ मिलाकर चाटना विशेष उपयोगी है। 


अतिसार 
दुपित पित्त के बढ़ जाने से क्षय रोगी को दृस्त पतः 
आग निकलता है, इससे शोगी बहुत जल्दी निर्बल द्वी जात् 
है। इस उपद्रव की ओर बैथ तत्काल ध्यान दे । धार 
परश्चक, कुटजावलछह, कछुटजारिए) आदि औपधियों क 
सेवन करे। अतिसारोक्त औषधियों का यथा योग्य 
प्रयोग करे । 
शास्त्रीय-प्रयोग 
हम यह्ष्मा रोगी के लिये चुने हुये १०० प्रयोग देते है 
इनमें से सुदक्ष विद्वान्‌ शास्ज्ञ बेध से प्रकृति दोपों के अछु- 
सार तेयार करा के काम में छेवे ! उपरोक्त प्रयोगों में 
बहुत से प्रयोग लेखक फे सेकड़ों रोगियों पर अजमाये हुये; 
अनुभूत और आयुर्वेद प्रन्थों से चुन २ कर उद्धृत 
किये गये हैं । 
अयोदशाहु-कपाय 
घनियां, पिप्पछी, सोंठ तथा दशमूल्झोक्त औषधियों को 
उचित परिमाण में टेकर यथा विधि फाथ यनावे ईस 
एकसौ उिद्दत्तर 


छाक्षणिर चिकित्सा 


क्ाथ के सैवन फरने से राज़ यक्ष्मा के लक्षण स्वरूप 


पार्वशूल, ज्वर, श्वास, पीनस आदि विकार दूर द्वो 
जाते हैं। 


अश्वगन्धादि योग 


थसर्गंघ, गिलोय, शवावर, विल्ब॒मूल छाछ, श्योनाक 
छा, गंभीरी छाल, पाटला छाल, अरणो छाल, शालपर्णी, 
पृश्निपर्णी, छोटी कटेरी, घड़ी कटेरी, गोखरू, बलामूठ 
( खरेटी की जड़ ) भड्से की छाल, पृद्रफरमूल सथा अतीस 
इन सब ओपधियों को मिलित २ घोछा टेकर सोलद शुमे 
पानी में पका कर घतुर्दाश शेप रइने पर उतार दें इसके 
बाद निर्मल वस् द्वारा छान कर रण ठछे। इस काथ ये: 
सेषन करने से क्षय फा क्षय द्वो जाता है। इस काथ के 
प्रयोग काछ में दूध पिडाना चादिये। 


दश मूलांदि क्ाय 


दशमूठ। बलामूल, रास्ता, पृदकरमूल, देवदारू तथा 

। सॉठ इन सद ध्रौषधियों वो उपयुक्त परिमाण में टेकर 

| सथाविधि दवाथ बनाये इसफे सेवन से पाश्वेशूलट, बराशूड 
रिरम्शूठ तथा कास णादि राजयपमा के विकार शान्त 
दो जाते है । 


१९ एरऐ सल्दष्प 





एड लकललक्क्च्ज््च्ड्य्््ल्ल्च्ड्क 


यरमा 


फकुमादि साथितं दुग्धम्‌ 
अर्जुन छाठ, नागवढा ( गंगेरन ) मूठ, तया ' 
के थीज इन तीन औपधियों को उचित परिमाण में 
सक्ष्म चूणे बना ले तद॒न्तर इस चूण को दूध में पर 
इसके याद शद्दद तथा घी को उचित मात्रा में ढाल 
चीनी के साथ मिलाकर प्रयोग करावे । 
नागवला योग 
नाग्वलछा ( गंगेरन ) के मूछ के चूर्ण को उपयुक्त मा 
में घी तथा शहद फे साथ मिलाकर सेवन कराने से क्ष 
का भी क्षय द्वो जाता है । 
काकजंघा प्रयोग 
काकर्जधा के चूर्ण को केवछ दूध के साथ पीने से भी 
क्षय निश्वत दो जाता है। 
कृष्णादिलेह 
पिप्पली, किशमिश तथा चीनी इन तीन औषधियों 
के चूर्ण को शहद तथा तेछ के साथ मिछाकर अथवा 
ऐेहन कराने से क्षय दूर हो जाता है। 
नवनीत योग 
चीनी तथा शहद के साथ मक्खन सेवन करने अथवा 
असम भागिक ( जिनका परिमाण बराबर न दो ) शददे 
एकसौ अदद्त्तर 


छाक्षणिक चिकित्सा 


तथा थी के सेवन करने से भी राजयदषमा निद्ृवत हो जाता 
है। इनके प्रयोग में पथ्य के लिए दूध का विशेषतया प्रयोग 
करमा चादिये। 


मूग्यर्भुनादि चूर्ण 

फाकाड़ा शिंगी, अर्जुनद्घाल, असगन्ध, नागवछा 
( मंगेर्न ) पुष्करमूल, दरड़, गिलोय तथा तालछोस पत्र, 
कास्ये मि्े, सोंठ, पिप्पली, बंशलोचन, दालचीनी, छोटी 
इंलायवी, चौनी इन सथ ओऔपधियों को समान परि- 
माण में छेकर यथाविधि चूण बनाले । इस चूर्ण को उपयुक्त 
मात्रा में शहद तथा पीके साथ मिलाकर सेवन करने 
से यक्ष्मा रोग तत्काल ही नष्ट दो जाता ईै । मात्रा ९ मारे 
से दो मासे तक है। 


ताप्यादिलीद 


मुषणमाहिक भस्म, विशुद्ध शिलाजीत, वायविहंग 
सथा द॒र॑इ ये सद कोपएियाँ प्रथक १ हसोडे तथा छोटे 
भस्म ४ सोले इन सद करीषधियों को टेदर यथाविधि 
चूर्ण बना ले । ईस चूर्ण को दपयुक्त मात्रा में सेवन करने से 
पध्मा रोय शीघ नए हो जाता है। मादा + र्ती अनुपान 
शहद हथा ऐो। 


शद्ष्ौ ररफ 





सो, का दिल्क, हितर, बन्द, हां र 
आई दिए, सागदछर इटित्य 3 हद दरशापत (शो! 
कटे इज सादे धोदाफिदों को गान दरिष्रात में 
दषाविफि चर्ड चना छे हदनग्सा इसे गद अीपािप 
चूर्घ के गधान परियान हे मोह मम्म विवाभर रस 
इस चुर्ध को क्ापुल माप! में केदम काते से दाम, छ 
रोग, धरलिदातत राशदस्‍इ्सा, पराहुस्ताग्म रंषा भा 
दिविप शोग नह हो ज्ञा३े 4। 











इस योग का गाम सोद सरईस्‍्य हैं वरारि सौदे नि 
दै। इसझी पर्स माया + रची झनुदान राएद तथा धो। 


रसेन्द्रिमुटिका 

दो सोछे विशुद्ध पारद को छे ऋर शयल्ती तथा अइ 
रफ् के इस से तपतक घोटता रहे जप तश परे का फिर 
( गोछासा ) ने पत्र साय ! इसके बाद जलऊणों ( मुप 
मूठ ) शथा काफमायी ( मफोय ) के रस से ययार्पि' 
श्यफ-श्यक सात-सात भावना दें सहन्तर म्रकरात 
( भांगरे के रस ) से सावित ऑयछासार गन्धरू ८ तोरे 
लेफर पूर्वोक्त पारे के साथ घोंटफर यथा विधि फश्नसिर 
यनावे | फज्जलि यनाने की रीति यह है कि शुद्ध पारे को 
एफसौ मो 


छाक्षणिक्त चिकित्सा 


खरल में डालकर थोड़ासा गन्धक मिछाकर घोटता रहे 
« जब तक कि बइ भी काला न हो जाय जब पारा सर्वथा 
न रहे इसके बाद भो दो तीन दिन घोटता रहे तत्र श्लक्षण 
मुछायम फज्जलिफा घन जावेगी । तद॒न्तर ३ पछ परि- 
मित घफरी के दूध के साथ घोटकर मटर के प्रमाण की 
गोलियों थनाना डचित दै। भोजन के थाद प्रति दिन १ 
गोली सेवन फरावे इसके प्रयोग काल में दूध 
पथ्य दें। इसफे प्रयोग करने से सर्वे छक्षण संयुक्त क्षय- 
रोग श्वास रक्तपित्त तथा अरोचक मष्ट द्वो जाता है| इस 
प्रयोग से सेकड़ों बैधों ते असाध्य कद्द कर छोड़ा हुआ 
अम्लपित्त रोग नए दो जादा दै । 


एलादि घृत 

छोटी इलायची, अजमोद, आँवछा, दरढ़े, बदेड़ा, खदिर 
सार ( फत्या ) निम्बसार (भीम का गोंद ) असनसार 
( पीछेशाल का गाँद ) शाटसार (रा) वायबिडंग, 
शुद्धमिलाबा चोने को जट्ट, सॉंठ, काटो मिरच, पोपल, 
नागरमोया, मुराष्ट्रिका ( सोरटो मिट्ठे ) इसके अमायव में 
दिटकरी, इन सब धोपपियों फो पधक आठपल लेकर इन 
सबके परिमाण से सोलद सुने पानी में डाल कर प्वाय 
दनादे । जब जल पोडरशांश ( सोलइवा भाग ) रद ज्ञाय 
तब उतार बर छान छे [इस बदाय के साथ तथादिधि एक 


एच्सौ इकापौ 
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यद्मा 


प्रस्थ परिमित घो को पकावे। सिद्ध हो ज्ञाने पर ३० पल 
मिश्री तथा ६ पक वंशलोचन के चूर्ण को डालकर मिलादे। 
इसके बाद इसमें घी से दूना (अक्रृत्रिम तथा स्वच्छ ) 
शहद भी मिलाकर रख दे, शहद डालकर मंथन दंड से 
इसे सथ कर मिला दे | इस घी को प्रति दिन एक एक 
पल परिमित मात्रा से सेवन फरें। वर्तमान काल फें 
पुरुषों के लिए इसकी उपयुक्त मात्रा $ तोले से १ बोला 
तक दैै। इस घी को खाकर दूध अवश्य पीना चाहिए। 
यह मेघाजनक परम पविद्न नेत्र रोग नाशक तथा आयु- 
वर्धक है। इस प्रयोग से राजयक्ष्मा शूलपाण्डु रोग भगः 
न्दर दूर दो जाता है। इस औषध प्रयोग काछ में किसी 
विशेष अद्दार-विद्दार का परित्याग नहीं करना पड़ता 
अर्थात्‌ किसी भी अद्वार-विद्वार से परित्याग न॑ फरें। 
पाकाथै- सव्य धृत ४ सेर फ्वाथ द्रव्य उक्त एलादि द्रव्य 
मिलित ८ सेर जल ६४ सेर शेष काथ १६ सेर | 


सर्पिगुड़ 
पाकार्य घी १ आढ्क काथार्थ- बल्ममूल ( खरेटी 
की जड़ ) विदारीकंद, शाल्‍ूपर्णी, प्श्रिपर्णी, छोटी फटेरी, 
पोसरू पुननंवा सथा क्षौरिसंशक ( गूलर-यरगद्‌-पीपल- 
हुआ तथा पिछम्बन) पांच इक्षों के छोटे कोमझ पत्तों को 
'यफ २ एक २ पछ परटिमित छेंकर एक द्वोग जल में पका- 


नर लक | 


छाक्षणिक चिकित्सा 


कर धतुर्थाश शेप रहने पर उतार दे ! यद् काथ १ आढुक 
शतावरोी का रस, १ आढ़क बिदारीकंद का स्वरस, 
१ आढ़क कल्कार्थ, जीवक, क्रपभक काकोलो, क्षोरकाकोली, 
मेदा, मद्दामेदा, मुद्रपर्णों, जीवन्‍्ती तथा मुलहठी ये सथ 
अैपधिया प्रथक २ एक एक कर्ष इन औषधियों फे साथ 
यथा विधि घृतपांक करे । सिद्ध द्वो जाने पर इतार फर 
निर्मल वस्त्र हारा छान कर रख छे | इसके बाद इसमें ३२ 
पल मिश्री, गोधूम का धूर्ण १ छुडब, सिंघाड़े का चूर्ण १ 
कुडब तथा शद्दद १ कुडद ८ पल परिमित डालकर मंथन 
दण्ड हारा मंथन करके । इसके घाद यह अधिक प्रक्षेप द्र्ब्यो 
के मिलाने से घी कटीन द्वो जाता दे, इस लिए एक एक 
पछ परिमित के गुड़ (अर्थात वटक ) पना छे । इस औपध 
को खाकर पित्त में दूध, कफ में मध का पान करना 
चादिये। इस ओपध फे सेवन करने से शोथ, कास, उरक्षत 
क्षय-भ्रम, म्त्री-सहवास, तथा अधिक भार बद्दन ज़नित 


दुर्घलता, रक्त, निष्ठीबन ताप, पीनस, दरक्षत, पा््बशूछ, 
स्वस्मेद आदि रोग न द्वीते है । 


जीवनन्त्यादि घृत 


गण्य धृत ४ सेर, जल १६ सैर, कल्क द्रव्य जीवन्ती, 
मुलदठी, दिशमिश, इन्द्रजो, कचुर, पुदकरमूल, छोटीकटे री, 
गोखरू, पढामूल ( खरेटी को जड़) नीटा कम, तागलकी 


श्रगौ दिशपी 


यक्ष्मा 


भूमि आँवला ) त्रायमणा, दुरालभा ( धमासा ) तया 
प्पछी ये सथ औपधियाँ मिलित्‌ १ सेर इस औप- 
यों के कल्क के साथ यथा विधि घृत पाक फरे सिद्ध 
; ज्ञामे पर छानकर रस छे। यद्द घृत उपयुत माद्रा में 
बन करने से विविध ब्याधि समूद्दास्मक राजयश्मा के 
गरद्द लक्षणों फो नष्ट फर देता दै। यद्व योग घरफ फा 
।इसका नाम जीयन्त्यादि घृत है । इसकी साप्रा | गोले 
आधा तोला तक दै। 


पिप्पली घृत 
घृत ४ सेर, जल १६ सेर, फल्फ द्रव्य पिष्पली आप सेर, 
हरी फा दूध १६ सेर इसके साथ यथा विधि पाक करे । 
 घृत फो दपयुष्ठ सात्रा में सेवस करने से कासफ्रास्त 
प रोगियों का अप्रिमान्ध दूर दो जाता है. धयवा 
पर रोगियों की तथा कास के रोगियों को जठराप्ि डी 
दे दो ज्ञावों है। 


पागणर पु 
सष्य यूत २ पराव[ अर्थात ८ प्रस्थ) कया यवी ये भवन 
दटी, पछामूट, विद्वोप सथा ध्यध्रप पंचम, शा 
बुदिनरणी, छोरी करेरी, बड़ी छूटेगी, शोर इत १५ 
$ हो ब्यरय इंचटूफ ढदों हैं।वे वर 
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आऔपधियाँ मिलत १ तुला (श्षर्थाव सौ पल ) क्‍्वाथ 
पाकार्थ पानी २ शूर्ष अर्थात्‌ ६४ प्रस्थ शेप ८ प्रस्थ आवलों 
का स्वसस, ८ प्रस्थ ईश्व का रस, ८ प्रस्थ दूध, २ अ्मण 
(३२ प्रस्थ ) कल्क द्रव्य जीवमीय गणोक्त औपधियाँ 
मिलित २ प्रस्थ इन औषधियों के साथ यथाविधि घृद 
पाक करे। सिद्ध दो जानेपर निर्मछ वस्त्र द्वारा छानकर 
रखे । इसका नाम पाराशर घृत दे, इसकी मात्रा | चोले 
तक दै। इस धृत को उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से 
सैन्य कास पार्श्वशूछ अतिसार आदि अपने डपद्रवों 
युक्तभी राजयक्ष्मा समूल नष्ट हो जाता है। यद्द योग 
वाग्मट का है। 
निुण्डी घृत 
गब्य घृत ४ सेर मूठ फछ तथा पत्र संयुक्त सम्दाद का 
स्वरस ४ सेर पाकार्थ पानी १६ सेर इसके याद यथा विधि 
धघृत पाक करे सिद्ध द्वो जाने पर नि्ल पस्र द्वारा छानकर 
शुद्ध पात्र में रख दे । इस घृत को उपयु क्त मात्रा में सेघन 
करने से छत ध्वीण का रोगो देवताओं के समान नोरोग 
दो जाता दै। मात्रा $ सोला । 
बलादि घृत 
ग़ब्य घृत ७ सेर गरायका दूध ६ सेर क्वाथनीय द्रब्य 
बढामूल, गोपरू, बड़ी कटेरी, (कछशी धृश्निपर्णी) नीम की 
एचसौ पवासौ 


छाक्षणिक चिकित्सा 


डाटचन्दन इन सब औपधियें। को मिलित २ तोला ठेकर 
१६ धोले दूध में ६४ तोडे पानी डालकर यथा विधि पाक 
करे | ज्िस समय पानी सब जरू जाय कैवछ दूध बचा रहे 
हस समय उतार दे। इस रीति से दूध याठे। इससे पुप्छुस- 
गत क्षत ( घाव ) दूर द्वो जावा दे अर्थात्‌ पाव जुड़ जाते हैं। 


छत ध्ुय विविध योग 


वलामूछ ( सेरेटी पी जड़ ), भश्वगन्प, गंभारी का फल, 
शताबर शथा पुननंवा इन सथ औषधियों को शथदा 
पृथक २ घोल छेंषर पूर्वोक्त क्षीपपाक को विधि से क्षीर- 
पाक करे। ईसके सेवन करने से भी क्षय दूर दो जाता है । 


बालान्ध एवम्‌ 


गष्य घृव ४ सर कायनीय ट्र॒ष्य पटामूल, नागवढा 
(पंगेरन ) तथा अर्जुन छाल ये तीनो भोषषियां 
( मिट्ट परिमाण में ) ८ सेर क्दाधारथ पानी ६४ सेर 
जवरिष्ट वस्त्र यूत चाय ६६ सर बल्श ट्र्य मुख्टटी 
१ सर इन ( पृर्रोत्त ) ओपदियों बे साथ यथा दिवि धृत 
दाक करे सिद्ध दो जाने पर निर्मष्ठ दस्त ट्वारा दानकर 
रणढ । इस पृत को दएपुत राद्ा हे सेदन बरने से दृदद 
रोग, हृदयशूर्, हा्शत, रक्तरिच, कास, बातरक्त, परत 


| रघ्टी सह 
0 मं 4 60 आम 82520 00% 7750 के आठ 


का है| 


यप्मा 


कति दारय रोग नष्ट हो जाते हैं। हस पूरे को माया | ऐोठे 
से १ ऐोडे शुरू दे। 


पतागर्भ एव 

सम्य भूत शरीर क्यायनीय दग्प दशाटूुत व्िदित8 
गेर, पाझार्थ ज्ञाग ३२ गेट, अवरिष्ट काप € गेर, कदाप्ार्ष 
रागापरी रग ४ हर, पाझार्थ जप १६ हर, कबधि/ शा" 
बरी कपाय छरोर, दूध ४ शेर का द्राप पढार। 
( घोड़ी दो भर ) १ शर इस झौषधियों के साध यार 
बा झ को । इस पृ को इंपुण सादा में देवर का गे गे दिल 
प्रद्ार के अपार मे वहरग राशपष्या शूल हाशत आए 
तपा छा गए है! जाता है। इसका गाश बढ़ागर्ध पू है। 
इक थूत्र दो माता | तोजेगी | शा सह है 


सामा पएतग 


हड्प धृत १३ और, कपायती 4 (प्य भारी 4474 शो 
हक ) १०७ दंड (१७ है 3 बाइव खड़ गे गण | 44 
हह ] कैच १६४३ झाईहा दावे । 7 /7 ) तय दूध ? 
ग्रे कपडे देग्य आव्विदा (करी) बधाई शाही 
की हट हुलटरो, पुन बा पादरीदझ ४८ स्। 
| शापजीन मत इन टावर ही, ड हु गे बाद अप 
कोज्य, हवाई धर दूच ऋषि, थे दा की अत व! 
जहर छा रहे 


छाक्षणिक चिकित्सा 


शतावर, मेदा, मद्दामेदा, गोखरू मृणाल ( उशीर-सश ) 
विस (कमला सूत्र) शाटूक, मागरमोथा ये औप- 
धियाँ प्रथक घार-चार तोले। इन औषधियों के पवाय 
तथा कल्क आदि के साथ यथायिधि धृतपाक करे । सिद्ध 
हो ज्ञाने पर निर्मल बस्तर द्वारा छानकर रसपले | इस घृत को 
उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से रक्त पित्त इफ्क्षत राज- 
यह्ष्मा दाद भ्रम तृष्ण आदि रोय नष्ट द्वो ज्ञाते है। यह 
घृव अत्यन्त थल्वर्धक दै तथा देदपुप्टीकारक है। यह 
ओजबर्धक आयुस्कर सथा थली-पलीतनाशक घुट़ापे के 
छक्षणो को दूर करने घाला दै। इस घृत को छगातार ६ मदट्ीने 
तक नियम पूर्वक सेवन करने से थूट़ा आदमी जवान दो 
जाता है। इसका नाम नागवछादि धृत दे, यह योग 
अष्टाह्न हृदय सद्दिता का है। इस घृत को साधा 8 सोले से 
३ तोछे तक दै। 

धासादि फ्वाथ--७ड्सा, सिरस की छाल, असत- 
सन, पुननंधा की जड़, इनका काथ क्षयरोग में शुस 
अदाया में लाभ देता है जब कि ररॉसी, शरोर में दई 
खझोर किसी स्थान में पूजन हो । 

प्रयोदृशांग श्राध--धनियां, ऐपट, सोंठ, दश- 
मूर, इनका दाय प्रारइंशूड, श्वास, जुकाम ओर हुवर 
को दूर बरता दे दात ओर कफ को ऋषिकता में देना 
चािये। 

ए्च्स हरी 





दितीयबलादि- विय-- खरेरी, क्षेत 
जड़, धुनका, अडसे का “ता, इनके काय में शहद 
ओर मिश्री डाल कर पीने से क्षय जन्य शुध्य 
द्ोता है | 


सक्तादि चर्ण- जोक पोले १, अस्बर द् 
ने के वर्क शा मारे, वंसलोचन ई माशे, घोदी ३ 
हिअ ॥ मम 
उपरोक्त को % भौपधिया पमान भाय छेसे चाहिये | 
? मात्रा के 0७ को बन्ानी चाहिये । उड्े आधाजेर दान मे औ; 
जब आक्राप्ाव रहे तब झनना चाहिये ; मिश्री शहद जो अशक्षेतष 
हैं उन्हें एक खुराक मे चर २ बाते बैीखिषर सा क। 


छाक्षणिक चिकित्सा 


के बीज ३ मारे, पीपर के दाने ३ साशे । प्रथम मोतियों को 
गुलाब जल में परलकर उसमें स्वर्ण और चांदी के वर्क 
खरल करले पश्चात्‌ सूखने पर अन्य ओऔपधियों को दूसरे. 
खरल में घोटकर मिलाले और ३ रत्ती चूण को १ तोले 
मक्रन और ४ माशे शद्दत में मिला कर क्षय रोग को 
उस अवस्था में देवे जब कि ह्वर की मन्द <पष्मा हो, रोगी 
निर्देल दो और कफ को अधिकता हो | 


मितापलादि चु्ण--मिश्री १६ घोले, बंसलोचन 
८ घोले, पीपर छोटी ४ तोले, छोटी इल्शायची के दाने रे 
तोले, दालचीनी १ तोढों इन सथ को पूट कर चूर्ण बना 
हेवे, इसमें से ६ दोछे चूर्ण को एक तोड़े मकान और ७ 
माशे शद्दत में मिलाकर क्षय रोग फी उस अधस्था में दे 
ज़ब कि शुप्क खाँसी, दाद, पाद दाह, ज्वर अ्यवा 
अद्धचि हो । 
जातवीफलादि चुर्ण--शायफाल, बायविटंय, चित्रक 
को छाल, सगर, तिल, शालोसपत्र, चन्दन सफेद, सॉठ, 
होंग। कालाजीरा, भोमरेनोकपूर, दरृष्ट, श्रांवटा, पीएल- 
छोटी, पंसटोचन, दालचीनी, तेजपात, इलायची द्वोटी, 
नागबेशर, ये सब शोपधियाँ तीन २ शोठे छे और भाग 
ब्धसोढे छे ओर सप वे दरादर मिथी मिला सद को 
बूट करह छानगर चूजे दनावे। जद शयरोगों को दस्त 
एइथौ एरानवे 








दमा 


दोधे हों था भू मे लगती दो, भरायि दो, साँसो दो 
अपस्या में २ मारो चूर्ण को ६-३ मारी शददत में मिछ 
घाटना भादिये | 


यवानी सांदव--अजमोद, अनारदाना, से 
सप्तरिया अमलरेंत, पर राष्ट्र ये श्ौषधियों घार २ भा 
काली मिर्ष ढाई मारे, पीपर दोटी १० मारे, दालचीः 
काटा नॉनि, घनिर्या, जीरा सफ़ेद, ये प्रत्येक दोन्दों मा। 
ओर मिश्री ६४ मारो छे सब का धूर्ग फरडे। यह धू 
२ मारो जल के साथ क्षय में दे जय अरुचि द्वो । 


लवंगादि चण---छोंग, फड्ोल मिर्य। सस। सक्र 
चन्दन, तगर, फमलगट्टा, फाला जीरा, छोटी इलायर्च 
फाला अगर, सायफेशर, छोटी पोपछ, सोॉंठ, वालथड़ 
नेश्रवाला, कपूर, जायफछ, वंसलोचन ये सघ ओऔपधिय'/ 
बराबर २ छेवे और सबसे आधी मिश्री मिलावे | यद् चूर्ण 
शा माशे से २ माशे तक शहदत के साथ दे! यद्द चूर्ण 
दाह, अरुचि एवं ज्वर को दूर करता है। वौय्ये वर्द्धध भर 
जठरारिन प्रदीपक है । 


ड्राष्षादि चूर्ण---मुनका, खील, मिश्री, मुछदठी, 
खजूर, सारिवा, बंसलोचन, नेत्वाला, आंमछा, मोथा, 
५ एफेद, बालछड़, फंकोछ, जायफछ; द्ाढचीनी, 

+ चोटो, नागफेशर, पीपछ छोटी, धनियाँ 


बर्पण 
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ये सब औषधियों समान भागले और सब फे घरावर 
मिश्री मिछावे । इसकी मात्रा २ माशे से ६ माशे तक है; 
अनुपान जछ व दुग्ध के साथ। पित्त, पित्तदाद, मूर्च्चा, 
बमन, जरुचि, क्षय, ज्वर, रक्त पित्त, और रक्त विकार 
दे; लिये देना चादिये। 


कपू रादि घूर्ण--्पूर, दालचीनी, $कोल, जाय- 
पफल। तैजपाद यद्द समान भाग डेवे, छोंग १, जटामांसी 
२, कालीमिय ३, पीपछ ४, सोंठ ५ भाग छे और सब 
दोषधियों के घरावर मिश्री मिटा कपड़ छान फर चूणे 
बनाये । इसफी सात्रा १ भाशे से ३ माशे तक अनुपान 
शदद व दूध के साथ । यद चुण हृदय को द्वितकारो, ध्रय, 
खांसी, प्यास और षंठ-रोग नाशक है। 


राम्नादि घू्पे--सास्ना, ढपूर,. तालीसपत्र, 
मजीट, शिलाजीत, त्रिकुटा, त्रिफटा, भोथा, बायविडंग, 
चविच्रद दी छाल, ये ध्रौपणि समान भाग ले और टोहभरम 
६४ भाग है सद को दपदुषयान कर चूर्ण कर छे। इस 
चुणे दी एक मारो मात्रा रादद माशे ४ और पी मारो ६ 
में मिला बर क्षय दी दस वस्था में हे जब कि शुष्द 
रशैसी कोर रोगो बल्द्दीन हो, यहत, विश द्टू गा 
हे, पेट में दई छोर श्रप्ति मन्‍्द हो, कफ वे साथ रच 
छाता हो । 
१३ एचए। दिराल 
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] 


चहमा 


उशीरादि चर्ण---खस, वगर, सोंठ, फंकोल; चंदन 
दोनों, लॉग, पीपरा मूछ, पीपछ छोटी, इलायची छोटी, 
भाग केशर, मोथा, आँवछा, कपूर, तवाखीर, तेजपात) 
काछा अगर, ये समान भाग लेवे तथा इस सब का अष्ट- 
माँशा मिश्री मिल्य चूर्ण करे। रफक्त-पिच-बात (खून की 
वन ) और हृदय का संताप--इनकों नष्ट फरता दै। 
सात्रा २ साशे से ६ साशे तक । अजुपान जल व्‌ दूध ! 

तालीशादि चर्ण--वालढीसपत्र ९, काछी मिच २, 
सोठ ३, पीपछ छोटी ४, बंशछोचन ४, दालचीनी भद्धे 
भाग; इछायची छोटी अद्धंभाय और मिश्री ३९ भाग 
हे चूर्ण बनावे। खांसी, श्वास, अरुचि, हृदय रोग, शोप 
ज्वर, कफ भाशक और भग्निवर्धक है ! 

एलादि गुटिका-इछायची छोटी है माशे, तेश- 
पात ई माशे, दालचीनी है माशे, हनका और पीपल छोटी 
दो-दो चोछे, मिश्री ४ तोले, मुेठी ४ तोडे, खजूर ४ चोडे, 
किशमिश ४ तोले इनको पीस कर शहत में गोली मर- 
वेर के धरावर बनावे। इन ग्रोलियों से उरक्षत। शोष/ 
कवर, शुष्क खांसी, तृपा, अरुचि, स्व॒स्मंग ये सम न 
होते ई । 
दर्स्पप्रमा गुटिका-दारूदल्दी, सोंठ, फाछी मिर्सः 
पीपछ छोडी, वायविदंय, चित्रक की छाछ। बच) दल्दीः 
एकसौ थौरानमरे 


छाक्षणिकर चिकित्सा 


अमृतप्राशावलेद--भाव का दुग्ध, आमले; 
विदारीकंद ईंस और क्षीर दक्षों का रस एक २ सेर, घी 
एक सेर, मुलेठी, ईप, मुनफा, दोनों चन्दन, रस, मिन्री, 
कमछगट्टा, महुआ के फुछ, पदसारण+ जबासे को जड़, 
खम्मारी, रोदिपतृण, ये सद ओऔपधियां कल्कार्य सेढ़ २ 
तोले ले, घृव पाक विधि से धी सिट्ध करलो, पीछे इन पी 
में आध सेर शद्दत और मिश्री £ सेर तसथां दालचीनी, 
इलायची छोटी, तेजपात, नागकेशर दो दो सोलो को 
दुर्ण कर मिलाले। इसे अगृतप्राशावलेद् कहते है 
एकढ़ होछे अवलेद्द दुग्ध के साथ दिटावे । इससे रक्त 
दिल क्षत क्षय, श्वास, खाँसी, अरुचि, द्िचकी, मृत्रहच्छ 
ओर ज्वर दूर द्वोते ६ भौर वल्वधेकटै । 
घृ० पासावलेद्र--पासा ४०० तोले को एक एक 
ट्रोण ( १६ सेर ) पानी में पकादे घतुर्थाशा शेष रहते पर 
लतार कर छानले। पुनः इस जुछ में ४०७ शोटे मिह्री 
मिल्टावर भन्‍द झरित से भासनी अवेट को करते! 
थोर सॉटठ, मिथ काढो, पीपरदोटी, ईसाययोी, दाटबोरी, 
हैजरात, बायफछ, मोधा, इृट, छीरे दोनों, निरोभ, 
ऐीपरामुस्ट, अस्य, शुटरी, रझादट!, रात सपद, एफनिया 
देसहोचन, दे राद धरोपपियां दो ६ सोडे टे लर बर 
मिहाटे छोर शीतर होने एर ३३ होटा रात मिहाकर 


एकगो हहजरे 
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१ 


ध्रश्मा 


जऱ १ द्रोग (१६ सेर ) झेपजड पएद्ध आदृद् पृ २ 
होछा; बेल, सरधों का २० होठें, मिश्री २०५ धोरी; 
शव २० घोले, बंसग्रेचन १३ चोठा; प्रीपडद्दोरी ८ 
तोछा, दालपीनो, इछायपी दोटी, मागर्रेसर, ये सब ९ 
सोला छोये | दनाने फो पिधि-- 


प्रथम शाल्पर्णी से क्ाफनासा तक ओऔपधियों को 
पूटकर आमतों पानी के साथ पक गागर (मसदका) 
में मर कर झौटाये जय चौथाई शेष रदे तब आँमदो 
निकाल अटम रबर और दवा में से पानी (इवाथ) अछग 
निफाछ हो । धन उवाले हुवे आमर्टों को मंथम कर और 
युठछी निकाल कपड़ा में दान ले, और घृत, हैंछ, डाह 
चीनी फो फढ़ाई में आंमले के गूरे को भूनहो। फिर फ्याय। 
जो आामले के साथ औपधियाँ औटाई गई थी, में मिश्र 
डाल भासनी करे जय चासनी हो जाय तब यंसलोचन से 
नागफैशर तक औषधियों को फूट कपड़ छान कर 
मिछादे तथा शहत और भूना आंमले का गूहा ढाछ 
अवल्ोह तैयार करे । यद अबलीद एक एक तोठे दूध के 
साथ क्षय रोग की उस अवस्था में दे जब कि रोगी दुर्वल 
दो, बाल पिच को खांसी हो, दाह हो, वीर्ब्य विकार दो; कक 
के साथ रक्त जाता हो, कंठ का स्वर क्षीण हो गया दो; ! 


एकसो छियानवे 


नल पे 


छाक्षणिक चिकित्सा 


मात्र शेप रहे तव छान कर रक्खे। यदद घृत क्षय रोग 
के ११ उपद्रों को दूर करता है तथा नस्‍्य लेने से शिर 
रोग दुर करवा है । 


फोलाद घुत--पेर की छास का रस १ सेर, घृत 
एक सेर, दूध आधसेर, और घायबिडंग, दारुदल्दी, दाल- 
चीनी, अखरोट, खजूरा, फाल्से, मुनक्ता, मुलोेठी, पीपल 
छोटो, ये सघ दो २ तोले छे कल्क घनाकर मिला पचावे 
जब पृत मात्र शेप रदे सब छान कर रपसे । इससे पांसी, 
कफ के; साथ रक्त का आना, स्व॒रमेद, श्वास, ज्वर मष्ट 


होते ६। 

गोध्ुरादि घृत-गोसरू, जवासा, शाल्पर्णी, श४- 
दर्णों, मुदूगपर्णी, माषपर्णों, खेरेटी, पित्तपापष्टा, एक एक 
एटौक पानी ४ सेर में औटावे। जब आधसेर पानी 
शेष रद सव छान कर कचूर, पोह्दकरमूठ, पीपछ, ब्राय- 
माण, भूमिआँवला, विरायता, बुटकी, सारिदा, ये सच 


नोट--#छाथएत में देर दो लाख का रस लिखा है टसड़े 
अगाने दो दिपि यह टै हि एक सेर राख को चार सेर पानोयें 
शरैटादे जब १ पेर रहे तब छान लै। थौर 0हैट'ते रामय हाजफ, 
श्राप, हौच दो ३ हो ले हरलना चाहिये । 


एइए मिन्तनदे 
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दर 


दश्मा 


धयरीद तैयार फरे। इस जयहींद को रोगो का मठावठ 
विचार १ वाले से २ तोले तक गरम ( ग़ुनयुने ) तह के 
साथ क्षयसोगी को दे । यद भयलोद उस अग्रस्या में भति 
छाभ देता है। तय कि फछ म्रांसी फी अधिकता हो, 
दस्त साफ़ ने दोता हो, और अग्नि मन्द दो । 

घलादिपृव--सरेटी, मोसह, फटेरीं की जढ़। 
दृष्ठप्णीं, शारूपर्णों, भीम की छाछ। पिच्पापड़ा, मोया। व्राय- 
माण, लवासे फी जड़, यही फटेरी, दरड, कचूर। सुना 
पोदफरमूल, मेदा, शावडा ये सब औपधियाँ देश २ बोले 
लेकर ८॥ सेर पानी में क्ौटावे जब २ सेर रहें तव धान 
कर उसमें दूध गाय का २ सेर और थी १ सेर डाले 
अर भूमि अपिला, फचूर, घुनका, पोहकरमूछ। मेदा/ 
आँमले साढ़े चीन तीन तोले हो फलल्‍्क बना पृत तिद्ध 
करे। इस पृत के सेवन से ज्वर, क्षय; कास सिर और 
पसबाड़े का दर्द दूर द्ोवा है। 

जीवंत्यादि घृत--बीवस्ती, मुलेठी,.. मुनकी। 
इन्द्रजी; कचूर, पोहकरमूछ कटेरी की जड़, गोखह, सेरेटी। 
सीडोफर, भूमिआँबछा, भायमाण; जवासे की आड़) पीपल- 
छोटी ये सब भौपधियां पांच २ वोछा ले चार सेर जर् 
में भौदावे जब ९ सेर रद्दे तब छानकर बकरी का ईप रे 
सेर, दद्दी १ सेर, घी एक सेर मिछाकर पकावे | अब धृवेः 
एकसौ अवठानवे 


छाक्षणिक चिकित्सा 


पीपल छोटी ८ तौछा का कल्‍्क घना घी १ सेर, दूध ४ 
सेर दाल कर पचाबे ! जब घी मात्र शेप रहे तव छान 
कर मिश्री आप सेर को पीस कर छाने हुए घी में मिलादे 
यह द्राक्षादि घृत क्षय; उरः क्षत, खाँसी, कफ माशक और 
यलवर्धक है। 

चन्दनादि तैंल--घन्दन सफेद, नेत्रथाडा नख, 
बूट, मुेठी, मजीठ, पदमाख, छड़ छवीहा, खस, देवदारू, 
कायफल, गंधेल घास ( पूतकेशर ) तेजपात, इलायची 
घोटी, वाढछड़, फंकोल फूल्यरयंगु, मोथ+ दल्दी, दृग्ददल्दी, 
सारिया दोनों, छुटकों, छोंग, केशर अगर, दालचीनी, 
रेजुका, ये प्रत्येक तोन २ तोछा और दद्दी का तोड़ थीस 
सेर, धैल £ सेर, छाख का रस ५ सेर, सब को एकत्र फर 
पाये जब हैछ मात्र शप रद्द तथ छान छे। इस तैछ के 
मर्दन से बल बढ़ता है, शरोर कान्तिवान द्वोवा है. क्षय- 


रक्त-दिच नष्ट द्वोते ईं, धातुओं में प्रविष्ठ हुआ ज्वर 
बादर निकछता है। 





चन्दनादि हेंठ में जो छात्त का रास लिएा हूँ वद दस 
प्रद्धार बदादा खादिये दि छा २॥ सेए, सज्जो भाषण, सहागा 
धाषपाव, छोपष आपप्ताव, देर को पत्तो 5- सब को यूट बर बोस 
ऐैर पानो में भौटा दे जब ५ छेर रहे छानके। यदों ाख का 


श्स्द। 
देसौ एक 


यह्मा 


एक २ तोला छे। इन कौषधियों का कल्क बनावे। 
आर घृत एक सेर, दूध २ सेर डाल कर पचावे | जब धृत 
भात्र शेप रदे तव छान कर रफ्खे | इस धृत से ज्वर, 
दाह, श्वास, पसली और मस्तक का शूल आदि क्षय के 
उपद्रव दूर दोते हैं । 

एलादिघुत-इछायची छोटी, अजमोद, आमछः 
हरडें, बहेड़ा, खेर, नीम, विजेशार, ( खैर से शाल्ू तक 
तीनों का खार लेना चाहिये खार न मिले तो छाल छेना) 
बायबिडंग, मिछाव, चित्रक, त्रिकुटा, मोथा, ग्रोपीचन्दन, 
ये सब आठ आठ पल हो सोलह गुने जल में पकावे। जब 
सोलदरववाँं भाग शेप रहे तव छान कर एक सेर घी डाल 
कर पचावे। जब घी मात्र शेष रददे तव छान कर २ सेर 
शहत, छः छुटोक वंशलोचन का चूर्ण, और एक सेर 
चौद॒द छटांक मिश्री मिलाकर सथानी से अच्छी प्रकार 
सथ कर रख हो। यह घी दो तोले दूध के साथ 
खिछाबे । इसके सेबन करने से यक्ष्मा रोग दूर होता है। 
इससे बल, चीय्ये बढ़ता दै। सुश्रुतोक्त यद्ट घृत परम 
रसायन है। 

द्रा्ादि घुत-मुनक्षा काली एक सेर, मुढेठी आधा 
सेर कूट फर ६ सेर पानी में औदाबे जब १॥ पेर 
रदे तव छान कर उसमें मुलेठी ४ तोला, सुनक्ा ४ तोला, 


छाक्षणिक चिकित्सा 


पीपल छोटी ८ वोस्य का कल्क थना थी ९ सेर, दूध ४ 
मेर डाल कर पचावे । जब घी मात्र शेप रदे तथ छान 
दर मिश्री क्षाघ सर को पीस फर दाने हुए घी में मिलाये 
यह ट्राक्षादि धृद क्षय, उएः क्षत, रॉसी, कफ माशक और 
पलयधंक है। 

घन्दुनादि तेल--घन्दन सफेद, मेत्रदाझा मर, 
धूट, मुटेटी, मजीठ, पदमाख, छडट छदवीटा, पर्स, दृवदारुप, 
कायपल, गंधेल घास ( पूतकेशर ) तैजपात, इस्टायची 
छोटी, वार्ड, कोल फुछयंगु, मो था, एल्दी, दाशदृश्दी, 
सारिवा दोनों, छुटकी, छोंय, केशर अगर, दाहूचीनी, 
रंजुबा, ये प्रत्येक त्तीन २ ताटा कौर दृएी का होड़ बोस 
ऐेर, बह ६ सेर, छाख का रस ६ सेर, सद को एदज्र दर 
परचादं लव तेढ मात्र शेए रद तब छान ऐे । इस तेछ दे 
गईन से थढ बटुता है, शारोर दान्तिदान होता है. दाय- 
रच-पित्त मष्ट दाते ६, पाहुर्भो मै प्रव्ठ [ष्या ज्बर 
शाहर निदलता ६। 


चन्दनादि तट मेंझों ऋूछत ६: रत लिशा हैँ 2३ ६5 
पर । बनना दे 6 कस भा ऐ॥रर, क्ाडों क्रापरत शहर 
भ्रारएज, भेर %पराइ, देर ६ एत्तो 5 ६४ रो शूट €र बेड 
$ बरी ह ०> दे रब ५ रेप रटे एल्‍फे। दर कआ 4. 
श्स्ह 

९८ ६६ 


पपमा 


अधशगस्पादि सैद-पमगन्प, सेरदी, छारा, ये 
सोनों एक २ सेर हे कूट कर शष्म ड्रोन (१६ सेर ) 
पानी में औटाये। जप भौयाई पानी शेप रदें सप्र छान 
कर सैठ तिल का ३॥ सेर, ददी का सोड़ ६ सेर णीर अस- 
गन्प, हृहदी, दारदस्दी, रेसुझा, फूट, मोया, चन्दन, दैंव- 
दाद, एुटकी, शायाथर, खास मूर्यों, पीपरामृड, सन्तीठ' 
मुझेठो, सस, सारिया, ये प्रत्येश कीपधियाँ पोने दो दो 
थोछे ऐ फल्क बनाफर सप फो अप्रि पर रख पचावे जब 
तैछ भाप्र शेप रद्द जाये दान ठै। इस तेठ फी माव्शि 
से यश्मा, ज्यर, फास, श्यास, दूर द्वोते दे तथा घातुओं की 
वृद्धि द्वोती है। 

लक्ष्मीविलास सैल-- इलायची, चन्दन) रास्ना' 
छाख, मर, फपुझ फंकोल, मोया, सौरेटी। दालचीनी) 
दल्दी, पीपछ छोटी, अगर, तगर, जटामांशी, करंट ये 
प्रत्येक औपषधियां एक २ तोला और काछी अगर ३ वोला 
हे, डमरू यन्त्र से तैठ निकाल ले। यद्द॒ तेछ सुगम्धवुर्क 
है। पान में लगाकर सेवन करने से कफ को दूर कर जेठ 
राप्रि थो दीप्त करता है और शरीर से मालिश करने पर 
क्षय, धवासीर फो नष्टकर स्त्री पुरुषों में प्रोति उ्तत्त 
करता है। 


दोसौ दो 


छाक्षणिक चिकित्सा 


द्राधारिप्ट--मुनका २०० तोले ले ३९ सेर पानी 
में औटावे जब ८ सेर पानो शेष रहे तब छान कर ११॥ 
सेर गुड़ डाले और दालूचीनी, इलायची छोटो, तेजपात, 
नागकेशर, फूछपयंगु, कालीमिय पीपर छोटी, वाय- 
बिडुंग ये आठ झोपधियां चार २ तोले डाछ कर चिकने 
बासन में भर मुख बन्द कर एक मास रफ्खा रहने दे। 
१ मास पश्चान्‌ साफ कर घोतल्ों मे भर ले। यद्द अरिष्ट 
कफ को निकालने घाला, फेफड़ों को साफ और पुष्ट करने 
बाला, कास नासक, वलवर्धक, और क्षय नाशक दै। 


बबूलारिप्ट--घबूछ की छाल २ हुढा (अर्थात्‌ 
१श॥ सेर ) को फूट कर ६४ सेर पानी में णरौटावे, 
जब १६ सेर रदे छान कर १८॥ सेर गुड़ डाले भ्ौर 
धघाय के पूछ ६४ तोले, पीपल छोटी ८ तोडे तथा जायफल; 
फंकोल, लोंग, इलायची छोटी, दालचीनी, तेजपात, नाग- 
केशर, काछो मिर्च, ये सब औपधियाँ चार २ तोले छे। 
सबको घखिकने थासन में भर कर मुस्त पनद कर एक 
मास रक्‍्खा रहने दे । १ मास पश्चात साकझ् कर बोतर्लों 
में भर छे। यद्द भरिए्ठ कफ को निकालने वाला, दस्त को 
पांपने वाढा तथा काँस नाराक दै। 


की लिन जन 


ट्राक्षारिष्ट में भने् देथ धाय के पूल गुन्दों से बौ्षाई 
भाग डालते हैं। 


दोसौ टन 


[फाफ्ापशण-ज-+ज्-पत++++--+_+_++++ 


यक्ष्मा 


दशमूलारिप्ट---दशमूछ २०० तोले, चीते की दाल 
१०० तोले, पोहकरमूछ १०० तोछे, छोध ८० तोछे, गिलोइ 
८० तोछे, आमले ६४ तोले, जवासे की जड़ ४८ 
तोले, खेरसार ३२ तोले, हड़ का वकछ ३२ तोला, 
कट, मजीठ, देवदारू, वायविडंग, मुलेठी, भारंगी, 
फ्रेथ, बद्देढ़े का बकछ, सांदी की जड़, चब्य, जदामांसी 
प्रियंगु, सारिया, काछाजीरा, निशोथ, रहुका, रासना 
गीपर् छोटी, सुपारी, कचूर, इल्दी, सोंक, परदमाख 
गगफेशर, मोथा, इन्द्रजो, काकड़ासिंगी, ये ओऔपधियाँ 
प्राढ २ तो़े और अष्टर्ग ६४ तोछे छे, सबको फूठ- 
उर आठ गुने जल में क्ाथ करे जब चतुर्थाश रददे तब 
प़न छे। फिर भुनका २५६ तोले ले चौगुने जल में पचावे 
(ब चतुभौश शेप रदे तब छान कर ऊपर के क्षाथ में 
ला दे। और धाय फे फूछ १२० तो०, शीवलथीनी, 
स, चन्दन सफेद, जायफल, लोंग, दालचीनी, इलायची 
टी, तैजपात, नायकेसर, पीपछ छोठी, ये सब आठ 
ठ तोले और कस्वूरी ४ माशे डाछ कर चिकने बासन 
भर मुख बन्द कर एक मद्दीमा धरा रहने दे। पश्चात्‌ 
न कर निर्मछी डाल साफ कर योतर्खों में भर के । यह 
रिप्ट बात प्रधान क्षय फे छिये तथा नजला प्रतिश्याय 
छिये अति छाभदायक तथा यछवर्धक है। 
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छाक्षणिक्क चिकित्सा 


शासारिप्ट--थासे के पत्तों का स्वरस १०० तोला, 
मृतसंजीवनी सुरा १०० तोले मुलेढी का सत्व २ तोला, 
कपूर १ तोला, अफोम १ तोला, भारंगी १ तोछा, बहेरे 
का बक्कछ २ तोला, लॉग २ तोला, ज़ायफल १ तोला इला- 
यचो छोटो २ तोलछा, मिचकाली १ तोछा, तालीसपत्र २, 
काकड़ासिंगी १) मिश्री ४७७ तोछा इन सब ओपधियों को 
फूट कर चिकने वासन में भर मुख वन्दर कर १ मद्दीना 
रफ्खा रहने दे । पश्चात्‌ छान कर साफ कर ले! यह अरि£ 
बढ़े हुये कफ को नष्ट कर खांसो को दूर करता दे तथा 
क्षय, ज्यर, प्रतिश्याय को नष्ट करता दे । 

चिचचन्दरासव--मोथा, मिर्चकारी, चब्य, चौते 
की छाल, इल्दी, वायविडंग, आँविला, सस, छाड़छबीला: 
मुपारो, छोध तेजपात, बर्कतिव्बत, चन्दन सफेद, तगर, 
पाल्छड, देवदार, दालचीनी, गोंद, नागकेशर, ये प्रत्येक 
भोषधियां भराठ २ माशे ले और धाय के फूल ४० तोडा 
मुनका ८० तो०, गुड़पुराना १५ सेर, जछ २६ सेर डाल 
बिकने बाप्तन में भर मु बन्द कर एक मास रफ्खा रदन 
दे। पश्चात छान साफ कर घोत्ढों में भर रबखे। या 
चित्त चन्द्रामव सिद्धभेषज्यमणिमाडा में मुद्रित है भौर 
कफ-कारा-क्षय नाशक झऔौर पलवद्धंक है। 


दस पा 


परमा 


मृगांकपोटलीरस--पारा १ भाग, स्वर्ण 
वर्क १ भाग, मोती २ भाग, मंधक शुद्ध २ भाग, सुद्दाग 
चौथाई भाग | प्रथम पारा और स्वर्ण के वर्क घोटे जे 
स्वर्ण के कण न चमके तब्र मोती डाछ कर घोटे जब खू 
धारीफ द्वो जाये तव गन्‍्धक-सुद्दाया डाल कर घोदें भौ 
जब सब एक द्वो जावे तब कांजी डाल दो पद्र घोदढ के 
टिकिया बना सुद्यावे। पश्चात्‌ सम्पुट कर लवण रे 
पूर्ण किये हुये वर्तन के वीच में रख ८ पदर की असि 
दे । स्वांग शीतल होने पर निकाले । यह सझगांक पोटलौरस् 
उस अवस्था में देना चाहिये जब कि क्षय, ज्वर, कास 
मन्दाग्गि, प्रहणी के साथ में निर्वेठता अधिक द्वो। उस 
समय देने से बड़ा छाम देता दै । 
स्वर्णमालतीबसंत--स्वर्ण के वर्क १ तो» मोती 
२ तो०, कालीमिर्च घुली हुई ३ वो०, शुद्ध दंगल, ४ 
तो०, खर्पर शुद्ध ८ वो० (अभाव में यशद भस्म ) 
गाय की छोनी ६ माशा सब को खरछ कर बारीक करे 
पश्चात्‌ नीबू का रस डाल खरठ करे। जब तक गाय की 
छोनी की चिकनाई नष्ट न हो जाबे तब तक नीबू का 
अर्क डाछ घोटता रहे । जब चिकनाई न रदे तब टिकिया 


स्वर्णमालती वसंत में आज कल धनेक बैय अच्छा व अल 


खर्पर न मिलने से शुद्ध यशदभस्म डालते हैं 
दोसौ छे 


छाक्षणिक चिकित्सा 


यना सुखाले। यद्द सब प्रकार फे ज्वर, क्षय, स्वास, 
कफ को नष्ट कर यल बढ़ाती है । 


बसंत कुसुमाकर--प्रवालभस्म, रससिन्दूर, मोती, 
अग्रकभस्म चार-चार माशे, रोप्यभस्म, स्वर्णभस्म दो-दो 
मभाशे, छोहभस्म, नागभस्म, बंगभस्म तीन-तीन माशे 
छऐे। सव को मिला खरछ कर अट्ट्से के पर्तों का स्व॒रस, 
इलल्‍्दी का क्‍्वाथ, ईपए का स्वरस, कमछ पे; फूों का स्व॒रस, 
माछती के फर्लो का स्व॒रस, केछा को जड़ फा म्परस, 
अगर का क्वाथ, चन्दन सफेद का क्वाथ इन औपधियों 
दो अगर २ सात २ भावना देवे । यह घसंत छुमुमाकर 
रस एस अ्रवस्था में अति लाभ देता दे जब कि क्षय के 
साथ बोर्य्य विकार दा, कास के साथ कफ पी अधिकता 


दो, परद्दीन दो । 


राजमुगाइरस--पारे छ्वो भस्म ( रससिन्दूर ) 

३ भाग, स्वर्भ भस्म १ भाग, ताप्रभस्म १ भाग, मनसिल 
४२ भाग, शुद्धगांघक ८ भाग, दृश्ताल २. भाग, सब को 
पारोक चर्ण कर पोटी बडी कोष्टियों में भर, यकरो का दूध 
आर मुद्दागा पीस क्रौड्टियों का मुख बन्द्कर सुरादें। 
मुदाने के एश्चात्‌ मिट्टी के दर्तन में रसश उसका मुख दन्द 
घर गजपुः में पू“क दे। स्वांग शीतर दवोने पर गिद्ठो दे वर्नन 
दो छटग कर बॉो्ियों सदित रस को पोस े। यह 
दो ₹४ 
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चक्षमा 


राजसगक रस है। अलुपान कालीमिर्य, पीपछ, घी, 
शहद्‌ । यद्द रस कफा्रधान क्षय के ढिये श्रति छाभदा- 
यक है । 

अमृत्तेश्वर रस--पारे की भस्म ( रससिन्दूर ), 
गिलछोइ का सत्व, लोहभस्म, इन तीन औषधियों को 
समान भाग मिलाने से द्वी अमृतेश्वर रस बनता है । यह 
रस उस अवस्था में जब कि क्षय फे साथ यकृत विकार 
हो छाभ देता है। 

हेमगर्भपोटली रस--झुद्ध पारा एक तोछा, 
स्वर्ण के बर्क ३ साशा, गंधक शुद्ध श। तोला छे। कच- 
नार के रस में खरछ कर गोछा बनाय सराब समस्पुट में 
बन्दकर कपड़ मिट्टी कर सुखाकर भूघर यन्त्र में पचावे | 
स्वांग शीतल होने पर निकाछ उसके समान शु० गंधक 
मिछा अद्गक के स्वरस और चित्रके की जड़ के फ्वाथ में 
भावना देकर सुखाकर पीसले, फिर पीली बड़ी कौड़ियों में 
भर सब ओऔपधियों से आधा भाग सुद्दाया और चौथाई 
भाग सींगिया छे दोनों को थुददर के दुध में पीस कौड़ियों 
के मुखों को बन्द कर दे | और एक हांड़ी छे उस मे आधा 
चूना ( कलई ) भर कौड़ियों को रख फिर चूना भर द्वांडी 
को भर दे और द्वांडी का मुख बन्दकर गजपुट की अग्गि 
दे जब शीतल द्वो जावे तत्र सावधानी से द्वांडो में से 

*  श्राठ 


छाक्षणिक चिकित्सा 


कोड़ियों को निकाठछ परछ कर शौशो में भर रखे । यह 
हमगर्भपोटडी रस फफ प्रधान क्षय में दे । द्ेेमगर्भ 


पोटली रस फी सेवन विधि व पथ्य छृ० छोकनाथ रस 
ढे समान है। 


तथा इस में भी विशेषता यद्द है कि ३ दिन अधिक 
निमक न राय । जब इस ओपधि से छछटी ( मन ) 
होने छोगो तय गिलोइ का क्वाथ शद्दत द्वाल के देवे इससे 
हृटटी शाना बन्द द्वो जाती टै। कफ का अधिक प्रकोप 
ऐो हो शहन और णद्गक का रस मिला कर दे। दस्त दोने 
छोगे हो भाग को पी में भून द्दी मिलाकर देवें, दो दस्त 
दन्द हो। ध्द रस कफ प्रधान तथा धायु प्रपान क्षय को 
नष्टपर श्रग्नि को प्रदीप करता है । 


हृ० टोकनाथरस--पुमुक्षित पारा २ भाग, गुदद 
गंध३ ६ भाग ले बश्जलों कर पारे से चोगुनी पीटो 
हियों को छे दस में दज्जटों भर दे। कौर मुद्दगा 
१ भाग हे गो बे दूध मे पीस बरेह्टियों के शुप्र को बन्द कर 
दे स्रिशिव बे टूबड़ ८ भाग छे कोर मिट्टी के दो सरवा 
€ 0३६ शूुना भर थे हस के उपर शंत्र दे: टुद्हा रस 
एरण अपर से फिर शंख दे टृद्ू रख फिर चना दाद 


5९ भर बरदा हम कपह मिट्टी बर एड हाथप कद गे 


मे छापने रपट भर दोच में सम्पट दी रख अआऋप्निद। 
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जि 


>>... 


यह्मा 


स्थांग शीतल द्वोने पर घूना से फौड़ियों फो य शंख को 
निकाल सरछ में घोट कर शौशी में भरडें। इस थू० 
लोक नाथरस की मात्रा एक र्तो से है रक्तो तक है। 
१६ फालीमिर्च के चूर्ण में मिला यात प्रधान क्षय में घी 
फे साथ, पित्त प्रधान क्षय में मक्खन फे साथ और कफ 
प्रधान क्षय में शद्दत के साथ दे। तथा अतिसार, क्षय 
अरुचि, संप्रदणी से मन्दाप्रि साँसी, श्वांस, गुल इतने रोगों 
में भो इस रस को दे। रस को सेवन कर घी भात के 
३ मास खाय, फिर शय्या पर बिना बिल्लौना के एकक्षण 
सात्र चित्त छेट जावे। खट्टे पदार्थ त्याग कर घृव से 
भोजन करे। तथा उत्तम भीठा दद्दी भोजन में खावे। 
सायंफाल में जब भूख छगे तब्र दूध भाव खाय। तिल 
आमल इनका कल्फ कर के शरीर में मालिश कर के 
स्नान करे) स्नान का जल सुद्याता गरम लबें। तेल का 
स्पर्श भी न करे। पथ्य से रदे। 

महालक्ष्मी विलास रस-अभ्रक भस्म ८ वोला, 
पारा ४ तो०, गंधक ४ नो० चाल्दीभस्म १ चो०, सुवर्ण 
भस्म १ तो०, स्वर्ण साक्षिक १ तो०, वंयभस्म २ तो०, 
तान्रभस्म ६ मासा, कपूर ४ चो०। जाविन्नी, जायफल; 
बेधारे के बीज और धतूरे के बीज प्रत्येक दो-दो वोले। 
न सब द्व॒ष्यों को पान के रस में मर्दन करके २ रत्ती की 
गैलियां बना छें। 
सौ दस 


छाक्षणिक घिह्ित्सा 


पस्न्ततिलक रस-छीद्ध भस्म, बद्भस्म, स्व 
भाक्षिक असम, अन्नक भस्म, मूगाभस्म, रजतभश्स, मो 
भस्म, जाबिद्ी, जायफल, दालचीनी, छोदीइलायचो, है 
पत्र, नागकेशर प्रत्येक समभाग इन्हें एकत्र त्रिफला के घ 
से मदन कर २ रती की गोली थनावे इसमें वेध रोग 
सार अनुपानों की कल्पना करे। इसके सेवन से सः 
बात रोग, अपस्मार, विसूचिका, क्षय, उन्माद्‌, शरीरसू 
एवं प्रमेह प्रशृति रोग शान्त होते हैं। 


यह्ष्मरि लौह-स्वरणमाक्षिक भस्म, शिलाउ 
हरडू, वायबिडंग प्रत्येक १ तो०, लछौदरमस्म ४ तो०, र 
+ रत्ती अनुपान घृत तथा मधु । इसके सेवन से पश् 
पण्प का यक्ष्मा रोग नष्ट दो जाता है । 


शिलाजलादि लौह-शिलाजीत, मुढेठी, £ 
स्वणमाध्षिक भस्म प्रत्येक १ भाग छौद भस्म हू 
नह एकत्र मिश्चित करे इसे दुग्ध के साथ सेवन कर 
रक्तक्षय नष्ट होता दे। मात्रा २ रत्ती । 


धपरणरो-जिकटु, त्रिफटा, छोटी इछायची, 
पक, डॉ प्रत्येक १ भाय छोइमस्म ८ भाग इन्हें 
६ दुप है मदन करे २ रत्ती की थटिका यनावे छाप 
मु । यद्द रस क्षय रोग नष्ट करता है। 


दोफौ 


यह्मा 


रसेन्द्रयुटिका २ तोले विशुद्ध पारद को जयन्ती 
तथा अद्रख के रस में तब तक खरल में सर्दन करे जब 
तक पारद पिण्डाकार न ट्लो जाय । पश्चाव इस पारद को 
जलकर्णा तथा मकोय के रस से प्रथक भावना दे और 
भृह्नराज के रस से भावित कर तो० गन्धक चूण से फञछी 
करे तद॒न्तर २५० (१६) वोले बकरो के दुध से मर्देन करे। 
४ रत्ती को गोली बनावे । इसके सेवन से सम्पूर्ण लक्षण 
युक्त क्षय-कास-रक्त-पित्त-अरुचि तथा अम्छषित आदि 
रोग नष्ट होते हैं, पश्य दूध । 


भ्रृद्धाराभ्-अभ्रकभस्म १६ तोलो कपूर, जाविन्नी) 
गन्धवाला, गजपिप्पली, तेजपत्र, छोंग, जटामांसी- तालीस- 
पत्र, दाछचीनी, नागफेशर, कुछ, घाय के फूल प्रत्येक आधा 
सोला हरड़, आँवला, पहेड़ा, त्रिकट प्रत्येक २ मासे ६ तो० 
थोदी इछायची जायफल भूधर यन्त्र द्वारा शुद्ध गन्धक 
प्रत्येक्ष १ तीछा पारद॒ आधा तो०, इन्हें एकत्र मिश्रित 
करके जल से मर्दन कर वटी बनावै। मात्रा १ से २ रत्ती। 
इसे प्रातःफाल सेवन कर अदरख तथा पान फो चयावे 
पश्चात्‌ जखपान फरे इस प्रकार सेवन फरने से दुष्ठाग्नि जन्य 
कोट रोग, ज्यर, बदर रोग, प्रमेंद, मेद रोग, शर्दि शूल, 
अम्ठपिक्त, तृष्णा, शुल्म, पाण्ड, र्तविच, विषज रोग, 
पीनस, ट्वीदा, आमाशय रोय तथा अन्य बात पिच फफ 
दोसौ बारद 


छाक्षणिक् चिकित्सा 


अ्याधियों नष्ट दोतो ई ! यद्द वल्यब्ृष्य तथा भोज्य है। इस 
ओपध के सेव न से पुष्टि होती है। पथ्य गोदुग्ध तथा अम्य 
मिष्ट भोजन | यह ऋौपध बृष्य तथा वाजीकरण है. इसको 
सेवन करने समय प्रथम छुछ दिनों तक शाक तथा छम्ल 
पदायों का वर्जन करना चाहिये पश्चात यथेष्ट भोजन करे। 
इस ओपध के प्रमाद से दोर्धायु कामदेव के समान दिव्य- 
रूप घाला तथा रोग एवं बृद्धावस्था के बडी पलित आदि 
रुक्षणणों से रदित हो जाता है। 
मुंगाद्ू चण-- भ्रवाल भस्म, मुक्ता भम्म, शंखभस्म, 
घंगभम्म इन्दें सम परिसाण मे मिलाकर निम्बत्वक के 
छाथ से मदन करे तदन्तर शुप्क हो जाने पर रज़पुट दे 
पश्चात इस ओपध के धरावर वंशछोंचन का हए द्विंगछ 
मिझाबे। आात्रा + रची अलुपान पिप्पली घुणे-मधु । यह 
मूत-हरठ, क्षय, कास, यक्ष्मा, ध्वग्मेद, ज्वर, ब्रिदोषज; 
परम नष्ठ करता है। यह सम्पूर्ण खासी को नष्ट करता है। 
स्रस्‍्प मृगाह---रस सिन्दूर तथा स्वर्णभरम इन्हें 
समभाग में मिथ्वित कर आधी री मात्रा में उपयोग 
करावे। अनुपान पिप्पली चर र्ण। यद्द स्वल्प मगाद्टू रस 


इास-क्षय तथा श्वास को नष्ट करता है दछ वर्ण एवं अप्रि 
को बट्ाता है। 


मुगाह बट़ी--पारद, पन्‍्धक, छौद्ट भस्म, अभड 
भस्म, मुद्दागा, दिकटु, त्रिफटा, चब्य, छाढोसपत्र, पिष्पटी 


दोगी तेरा 


एकल नसूननतनलत-++++........................... 


यक्ष्मा 


छाडकमल, फधी छाख इन्हें सम परिमाण में मिश्रित कर 
अडूसे फे फाथ की भावना दे २ रत्ती की गोडी बनावे 
अनुपान छाठ कमल का रस, वासा काथ, पिप्पली चूर्ण 
अथवा ग़ुलर रस। इसके सेवन से बातिक, पतिक, 
श्लेप्मिक पित्त श्लेप्मत सम्पूर्ण कास नह होता द। 
श्वासयुक्त ज्वर, थूक फे साथ रक्त आना, तृप्णा, दाह। 
मूर्च्छा, प्रमेद, फै, भ्रम, प्लोद्दा, गुल्म, उद॒र रोग, आनाह 
कर्मि तथा कण्डू नष्ट होते हैं। यह घलवर्ण एवं अप्रि को 
बढ़ाता है । 

सर्वाज्ञ सुन्दर--पारद १ भाग ग्रन्धक १ भाग, 
सुद्दाया २ भाग भुक्ता भस्म १ भाग, मूंगा भस्म १ भाग) 
शंख भस्म १ भाग, स्वर्ण भस्म आधा भाग इन्हें निस्‍्वू 
के रस से मर्दन कर पिण्डाकार कर ले तदुन्‍्तर छाघुपुट दे 
स्वाहः शीतल होनेपर औपध निकाछ कर तीक्षण लछोह 
भस्म आधा भाग तथा लौह भस्म से आधा भाग हिंगढू 
मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण करलछे । मात्रा २ रत्ती अनुपान पिप्पछी 
ओर मधु, पिप्पछी और घृत, पान का रस, खाण्ड अथवा 
अदरख का रस | इसके सेवन से राजयक्ष्मा, आर्श, प्रहणी, 
प्रमेह, गुल्म, भगन्द्र, बातज रोग तथा विशेष श्लेप्मीक 
रोग नष्ट होते हैं। 

महामुगाह्ू---निरुत्य स्वर्ण मस्म १भाग, रस- 
सिन्दूर २ भाग, सुक्ताभस्म ३ भाग, गन्धक ४ भाग) 
दोसौ चौदद 


छाक्षणिकर चिकित्सा 


स्वर्ण माक्षिक भस्म ४ भाग, रज्जतभस्म ४ भाग, मंया: 
भस्म ७ भाग, सुद्दागा २ भाग इन्हें एकत्र मिश्रित कर 
निम्बू के रेस से तीन दिन मर्देन कर गोल्यकार फरे, इस 
गोडा को प्रचण्ड घूप में रख कर सुखाये और पूपा में रुद्ध- 
कर छवण यण्त्र द्वारा ४ प्रदर तक पाक करे पश्चात मिला- 
कर घूर्ण करले और १ मिर्च च्‌र्ण, घृत तथा पिप्पली 
पूर्ण (इस ओपध के सेवन करते हुए क्षय रोगोक्त विधि के 
अनुसार चछना चाहिये तथा घलकर धृत आदि का 
सेबन एवं पारद विरोधी फकाराष्ट्क आदि का स्याग 
फैरना चाहिये । यद्द रस घहु छक्षण युक्त यक्ष्मा, ज्वर, गुल्म, 
विद्रधि, सन्दाप्रि, स्पस्मेद, कास, अरुचि, के, मूर्च्या, भ्रम, 
दातभ्याधि आदि आठ मह्दा रोग, पाण्ड, कामला, पित्त- 
रोग तथा मलवन्ध प्रभृति ध्याधियों को नप्ट फरता दै। 
ध्स रस को सात्रा २ रत्ती । 
नोट--द्वोराभस्म के अभाव में वैकाम्तभस्म मिलावे + 


ज्वरविद्रावण रस--पौपछ, अतीस, छुटकी, नौम 
का पत्ता, रससिन्दूर उपरोक्त चीजों का च.र्ण सम भाग 
टिकर एकन्न मिश्लीव करे। अलुपान भधु या राम ज्क। 
मादा ४ रत्ती से ८ रक्ती सक। 


सुदशन चुर्ण---अगर, इल्दि, देवदारू, बच, मोया 
दरड, दुराटमा, काकड्टा सिगी, छोटी कटेंटी, सॉठ, ध्राय- 
दोफौ पट 





न्च्ज- 


बुर्पा 


मापा, वियावडा: रोगों छा के विपशामुक ई्पवावा 
बच, एम्स, पाप + मु $% चुड को छ 8757५ 


हवा लग बी जे, ६. २ एक गातचतें दहईजिद, था वचलुत« 


पर हद को) काम, रचित, फिकते शा 
बात आधबाएत, भरत, देश को छल के वी वि 


द्वार न बाबा दिलाव हुआ विवहए के करोड 
बच, कथित इ।े शत्रई! चत़ों बहरहट + मोह 
> है व आरोती आधा मात चिटाव का भा 
(दक8 हच्चर चार एीराश छे हारा तद मे 
दब चाह लुपव चुएँ सग्ूुत शतक वाट 
कपः 


30 4 5 5 4 च धावक दरह सडड़ 





४४३८ आर बा स्या, क्‍€९ % 44 7४६ ५ ६६ बुवईफा 
ही डे है था» वाह का 4 शान ४ जप 
कु5' ४? 4 । 


$ सो भा 


2७०, ४ बा  ऋ लाडत 6 ते 
बह हे कब रेप १९३२४ ६३ थे ३ इहच रह 


» *“+ ३६ $ 


औ 
8 7 च म  अज 2 8 0 आम 5 ऋक% 
खग ई एड कक हे कट कल ४३. फिर के सर्दाह 
के जन फल 4फुड के ४ मँ ता 4ा कहर 


हवा में 48 करा वे डुआएड हर हे डक 


4 


लाक्षणिक चिकित्सा 


इनके काथ की भावना देकर ग्जपुट दे, एक रक्ती की 
मात्रा दाख के साथ में लेवे । 

शिवागुटिका-- छुशिलाजीत ६४ तो० दास, 
शतावरी, विदारीकन्द, साल्पर्णि, प्रष्णिपर्णि, पोद्दकरमूल, 
पाठा, इन्द्रयव, फाकडा सिंगी, फुटकी, राशना, नागर 
मोथा, गोरखमुण्डी, दन्तिमूल, चित्रक, यब्य, गजपिपलछ 
जटामांसी, फाकोली, क्षिर काकोटी, जीवक, रीशवक, 
मेंदा मद्दा मेदा, रोद्धि, पृद्धि, प्रत्येक, चार २ पछ ऐेकर 
घतुगुण जल में क्वाथ कर के शिलाजीत में सात यार 
भावना दे । 

आँषढा २ पछ, फकाकड़ा सिंगी २ प०, मिर्च २ १०, 

पिपल २ ५०, सृठ ५ प०, विदारीकद १ १०, तालिसपत्र 
४ प०, गडपूत ४ प०, तिलतेल २ प० गधु ८ प०, मिश्रा 
१६ प०, पंशलोचन १ प०, प्रज् ९ प०, लागपेशर १ प०, 
दालचीनी १ प०, इलायची १ प० हन सब को मिटाकर 
दो दो मारे बी गोटी बनाये। कनृपान-द्राक्षाशव, 
सौदा दूध, जल के साथ । 

ट्राधादि घुर्णमू-दाख, छाज्ञा, श्देत-कमल, मुलेटी, 
दर, सारिदा, बशहोचन, नेप्रवाटा, आऔदल्य, मोधा, 
गंवेतचन्द्रन, तगर, शौतछ दोनो, जशायफ्ल, ऐीएड, इला- 
एचोी, दाठतदीनो, तेज्पता हपरोत (रद धनिया सबईे 
दबरादर मिर्धी। 


लो हवा 


यद्ष्मा 


खण्डकुष्माण्डावलेह---१ प्रस्थ जछ, ४ प्रस्थ गब्य 
घृत १ छुडव इन सबको मिश्री ४ प्रस्थ एक जगह करके 
पकाने अवलेह की तरह छिद्र हो जावे तब इन दवायों 
का घूर्ण डाल देवे दालचीनी, इछायची पत्रण, नागकेशरः 
छवंग, शूंठी, मरिच, पीपछा, मूल, चन्दन, मुलेटी, जाय- 
फछ प्रत्येक तोछा तोछा भर ढोकर चूर्ण बना कर 
डालो । मधु १ छुडब डालो । 


अशोकारिष्ट-अशोक की छाछ &॥ सेर (एक- 
तुछा ) को ६४ सेर जल में काढा कर १६ शेप रखे गुड़ 
११॥ सेर, घाय का फूल ९ सेर, जीरा स्याद, मोथा,सोंठ 
दारु इल्दी, नीलोत्पछ, हरड़, बहेड़ा, आमछा, आम की 
गुठली, जीरा, अद्डसे फे जड़ फी छाल और सफेद चन्दन 
ये १४ दवाइयां ४॥४ तोले। सबको एक भांढ़े में डाल कर 
एक मद्दीना रखे। फिर छान कर बोतल भर छे। २॥ 
तोले भोजन के बाद सेवन करे। यहद्द स्त्रियों फे छिये 
बहुत द्वी छामकारी है। 


लवृणमाम्कर चुण-सेन्थानोन, धनिया, पीपछ, 
पीपछामूछ, स्याइजीरा, तेज़पात, नागकेशर, तालीसपऋ 
अप्लुवैत--ये १० दवाइया प्रत्येक दो-दो चोढे, समुद्रनोत 
५ बोले, संचरनोन ५ वोठे, कालीमिर्च, जीया और सॉठ 
गैसौं अयरद 


साक्षशिक्ष बिकिया 


एक एक गो, अमारदासा ४ ता , दाटभीनी छौर यहा 

इंटायची ट छ मासे । इन छझटठाएर देयाईयोँ था सहन 
भुण करने भीयू वे: रस वी भाषना दहै। इसीवा नाम 
छवशभारकर बूर्ग ट। चाह ब्ण गा बाम मे क छत 
हा रसमें खधा भराचि में टाभवारा है 


परररपहा7-पट ॥। मरी सिवा 4 हाई दबत । | 
भरी, हु० दिंग३॥) भरी, प्राय करता । 8५६ 
हस्ट्रमी ॥) भरी कटढ।॥) भरी हू? ।।; करो रक्त 
घरदन ॥) भरी माधा॥] करा भाप, + , 8४ 
एवेस बउख 4] भरी बस छदूइ ५ $चर 


यज्ष्मा 


अभ्चक थोंग, अमृता प्रयोग, चौसठ प्रहरो पिप्पः 
प्रयोग, बासा प्रयोग, खूबकछा प्रयोग, स्वर्ण पर्षदो प्रयोग 
घुड्सी प्रयोग, स्वर्ण भस्म प्रयोग, मोती पिष्ठी और प्रवाव् 
पिष्टी प्रयोग उपयु कत प्रयोगों फो सुन्दर चिकित्सक के 
देख भाल में यक्ष्मा रोगी उपयोग में छावे। ये प्रयोग 
अचूक छाभकारी ई। 


दोसौ बोस 


यध्मा के सम्बन्ध में फुछ एलोपैथिक सिद्धान्त 


(१) क्षयी अथवा राजयक्ष्मा एक पुरानो थीमारी 
जो कि फेफड़ों में सूक्ष्म दानों घ परमाणु की स्थिति से 
उत्पन्न होती है। ये परमाणु गोलाकार होते ६। और 
कभी फभी नंगी आंख से भी देख पड़ते ६ै। तथा असंस््य 
दोते हें। यहद्दां लक कि. किसी २ रोग पीढित णक्गर में हो 
करो पाये जाते हैं। और उन्हीं के बज से इस रोग 
को दयूवषयूंलोसिस बह्ते हैं। ये षरीटाणु द्यूपक्रिल्स 
कट्दाते ६ै। थद्द छोटा सा पर घन जीवी कीटाणु राज- 
ध्सा का प्रधान कारण सममा जाता ६ै। थह दुए घाव 
डाष्ट २ कर न वेवल फंपड़े दी को शरने शने: नष्ट घरता 
£, दल्कि साथ हो में *“टोक्सिन” नामी एक विषेलो 
ददार्थ को भी दत्पन्स दरता है जो अति पिकरालट बिन्हों 
दा जन्म दायक दे । 


पृष्म दर्शछ चन्द्रा छ धाय ब बाटाण र,धदढ 


(६) 
धुढ मे पाये हारे है दे गोल टटिएों द से रदरूप दाटे 


कं 


ड्व्र 


कै: 
यह्ष्मां 


(३ ) क्षयी के परमाणु श्वास के साथ फेफड़ों में या 
भोजन के साथ आमाशय में पहुंच कर रोग उत्पन्न 
करते हूँ। 

(४) किसी श्रण हारा कीटाणु रुधिर में पहुंच कर 
क्षय रोग पेदा करते हैं। ः 

(५ ) मादक पदार्था फे इस्तेमाछ से या फिसी दुगृंण 
से निरवेछ हुआ शरीर शोप के कीटाणुओं की उपयुक्त 
भूमि दै। 

(६ ) क्षय रोगी का थूक वेपरवाद्दी से पड़ा न रहना 
चाहिये । वर्योकि थूक में असंख्य कीटाणु रहते हैं। भूक 
या कफ सूखने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिये। 

(७ ) कल कारखानों तथा अन्य बड़े २ स्थानों में 
थुकदान रख देना चाहिये जिस में द्वी सब छोग धूफ 
भर बद्द थूक जला दिया जावे। क्षय रोगी एफ २ गेयी 
थूक-दान रखे और जरूरत के समय उसमें थूफ फर नेत्र 
में रख छे और पीछे साफ कर डाले । 

(८) पश्मुओं को भी क्षय रोग हो जाता दे वे भी 
प्रायः क्षय रोगियों के थूक चाटने से थीमार द्वो जाते दैं। 
इससे थूकदानों को द्विफाजत से रखना 'चादिवे। 

(६ ) क्षय पीड़ित गाय-मंसों का दूध पीने से क्षय 
दाग द्वा जाता दै इसलिए दूध के परीक्षा फरके काम में 

छाना घादिये। 
दोसौ बाइस 


एलोपेथिक सिद्धांत 


( १० ) क्षय गेग संक्रामक दे तथा पुश्नेनी दे । 

(११) कच्चे दूध में क्षय के असंझ्य कौटाणु रद्द 
है। दूध को औरटा कर पोना चादिये। 

(१२ ) बहुत से रेग हूँ जिनसे शरीर दुर्घछ दा जात 
है और पोछे उसमें कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं. जेसे न्‍्यूमे। 
निया, चेचक, खसरा, खासी, आतशऊक । 

(१३ ) छुद्ध ऐसे पेशे हैं. जिनसे क्षय पेदा द्वाता दे 
जैसे छपाई, सिलाई, पत्थर छोद्दे उठाने फ्रा काम, पिसां 
एलपाईगीरो, कल कारग्याना में धुल का फाम । 

(१४ ) शाजयप्ष्मा के प्रधान लक्षण साँसी, कप 
मन्दज्वर, श्वास लेने में तकलीफ, हृदय में दद, रात्रि। 
पसीना, भूरर की कमी, रुधिर घमन जोर क्षीणता है । 

(१४ ) क्षय राग की कई किस्म ८ जेसे बट की क्षय 
इद्दटियों की क्षयी, थद्दों दी क्षयी, आंतों को क्यों, के 
माला छयी आदि। 

(१६ ) छय राग यदि नदीन दे ता पड़ें प्रयन्न कर 
से जाराम भी दो सकता है। 


शसेमियोशरियम 
( आरोग्य भवन ) 


वास्तव में यक्ष्मा रोगी को सुन्दर व्यवस्था घथ 
सुचिकित्सा फे बिना आरोग्य प्राप्त नहीं दो सफता 
शास्त्र-विधि के अनुसार सुचिकित्सा फे चारों अंग पृण 
दवोने पर द्वी इस रोग में छाम द्ो सऊता दै। विदेशों में 
तो इसके प्रतिकार के छिये अनेकों प्रकार फी पद्धतियों का 
आविष्फार हुआ दै। परन्तु उन व्यवस्थाओं में आरोग्य- 
भवर्नों फा द्वोना नितान्त आवश्यक दै। दुःख की बात 
है छि, इस ४० फरोह जन समुदाय फे प्राकृतिक-साधन* 
सुलभ देश में फेयछ दुस-यारद आरोग्य-भव्नन है. जिस में 
प्रथम श्रेणी फे तो ३। ४ से अधिक नहीं दैं। इप्नटोण्ड 
पर्व बेह्स में-जिसकी जन-संस्या ४ करोड़ से अधिक 
गदी दै-यक्ष्मा के लिये ४१२ आरोग्य-भवन व पिकित्सा- 
छप हैं। इन आरोग्य भवनों में १६०० रोगी रद सइते 
है भर ७५५५ रोगी घादर से इनका छाम उठा सह 
हैं। बर्दा की ध्यवस्था देखते हुए इस ४० फोर्दि शगस्या 


दोग धौबोग 


सेनिय्ेरियम 


वाले देश में १०-१२ सेनिटोरियर्मों का दोना नगण्य स 
है। ज्ञब तक हमारे देश पर विदेशियों का शासन रहेग 
तथ तक मारी इस दशा में परिवर्तम द्वोना संभव अ 
नहीं दिखता । ऐसी परिस्थिति में हमारे पास जो साथ 
सुलभ दै- उनसे द्वी छाभ उठाना द्वोगा | भारत के सेनि 
टोरियर्मों का संक्षिप्त विवरण हम यहाँ देते हँ। जन 
समुदाय इनसे जो पुछ भी लाभ उठा सके वद अच्छा ' 
है। यहां फे आरोग्य-भवर्नो के नाम ये दै-- 


है 


२६ 


दे मत 46 4० 
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भोईवाटा दिल सेनिटोरियम 
( 23॥09080%8 ह]] 88%07एणश॥, ) 
हिरण छिपा जि 9005, ६788, 
8000 5489020%, ए७णै३)५ 
फोन हिद्रात/0709, रिक्ष्मष हुवे, 
ए-2९] 88॥07प79 
एक्रंणा शध्शणा ठ8॥0.प7), ररँ६050 3) 
उतणठ 4४8क्‍चे 84070, ॥0॥87७ [०0% 
कधंडोब िप्रबत 535950क्‍5प्घ, 
9947फशण 
वैघंगड़ 05४४फ. एा 850770क्‍पएफ, 
29४95 
सहध्धणघ हिब्णा(ठचंध्क 0ि वीस्छ$ईप ३, 
4:४० 
द्ेऐैएर 


फेमिदेशरिफ्स 
( आरोग्य भचन ) 


वास्तव में यक्ष्मा रोगी को सुन्दर व्यवस्था तथ 
सुचिकित्सा के विना आसोग्य प्राप्त नहीं दो सकता 
शास्त्र-बिधि के अनुसार सुचिकित्सा के चारों अंग पृ 
द्वोने पर द्वी इस रोग में लाभ हो सकता है। विदेशों में 
तो इसके प्रतिकार के लिये अनेकों पकरार की पद्धतियों का 
आविष्कार हुआ दै । परन्तु उन व्यवस्थाओं में आरोग्य- 
भवर्नों का द्वोना नितास्त आवश्यक है। दुःख की बात 
है कि, इस ४० करोड़ जन समुदाय के प्राहृतिक-साधन- 
सुलभ देश में केवछ दस-बारद आरोग्य-भवन हैं जिस में 
पथम श्रेणी फे तो३।४से अधिक नहीं है। इशलैण्ड 
एवं वेल्स मे--जिसकी जन-संझया ४ करोड़ से माँ 
नहीं है--यक्ष्मा के लिये 2९९ आरीग्य-मवन व 
छब हैं। इन आरोग्य भवनों में १६००० 
हैं और ७४०० रोगी बाहर से इनक 
हैं। वहां की व्यवस्था देखते 
दोसौ चौचोसत 


सेनियेरियम 


वाले देश में १०-१२ सेनिटोरियर्मों का दोना नगण्य से 
है। जब तक हमारे देश पर विदेशियों का शासन रहेग 
तथ तक इमारी इस दशा में परिवर्तन द्वोना संभव भ॑ 
नहीं दिखता। ऐसी परिस्थिति में दमारे पास जो साधः 
सुलभ दै- उनसे द्वी छाभ उठाना द्वोगा। भारत के सेनि 
टोरियमों का संक्षिप्त विवरण दम यहाँ देते हं। जन 
समुदाय इनसे जो धुछ्ु भी लाभ उठा सके वद अच्छा हू 
है। यहां फे आरोग्य-भवर्नों के नाम ये दै-- 

१. भोईवाडा दिल सेनिटोरियम 

( ]3)॥0ए80 8 337)) 58970770७७, ) 

हिहाशााण॥ 0 सिंफ003, 8८त्तोब 
सेब्रोबचे पाए विबारमाबता, रेलटॉडआ- 
पलक 88509779, ६70९(8807. 
एल 5िब्ग्राएाप्रा॥ 


दूत दुल हट हुक 4० 


एम्रण्फ जाच्श्त फैब्शणरपए, खेपेबछका) 
वितड्ठ हिवछब्यते 85097स्‍07रप0, 07907 
एरबब 0फ-087 5ि8ण0लप्र्र, 


डी 5 


70:3कछ्छ0 
६. उफंगह :05वतपे शा 84जा०्त॑ण्ण, 


१ । मे 
१०... ग्रीध्घण्पम हिड्जाी।तांप् 0०7 वील्श॥ं६ ३, 
400०४ 


१५ स्सीएरी 


चकज्ष्मा 


११... अंडअं०ा डि्क्रॉए॑ंप्कफ, 26४०7७. 
१४. . ैधह्णा डिबगा0॑ंघा। गपीक्राणक, 4पुणछाा, 
१३... पणारक 0077७8० हिंबशा0लचंप्ा, पि&0. 

इनमें भुबाली, धमंपुर, व मदनपद्टी के सेनिदोरियम 
विशेष प्रसिद्ध हैं। अब हम यहाँ पर इन सेनिटोरियमों 
का अछूग-अलग विवरण देते हैं। 

(क) शुवाली सेनिटोरियम-यह युत्तघ्ंत में हिमा- 
लय पहाड़ पर है। यह स्थान नेनीताल से ८ मीछ और 
काठगोदामस से १३ सील दूर है। समुद्र की सतह से ६००० 
फौट डँचे ६७४ बीघा जमीन लेकर अतिरमीणक स्थान 
पर यह्‌ स्थापित किया गया है | इसमें ६३ रोगियों के रहने 
का प्रबन्ध है। इन सीटों में ४२ भारतियों के लिये और 
११ यूरोपियनों के लिये सुरक्षित हैं। इसमें २० व्यक्तियों 
के निःशुल्क रहने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर अत्य 
स्थानों के बजाय खर्च कम पड़ता है. । यहाँ का मासिक 
खर्च प्रायः ३०] रुपये से ४०) रुपये तक दै। यर्ां 
की सब बात॑ “किंग एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम), 
मुवाली के सुपरिण्टेण्डेण्ट से पत्र ब्यवद्दार करके 
जानी जा सकती दै। 

(ख) घर्मपुर सेनिटोरियम-यद स्थान 'कालका 
शिमला रेलवे” छाइन पर है। कालका से रेल के टास्ते 
दोची छम्बीस 


सेनिटोरियम 


२० मौछ और पेदल रास्ते से १६ मील दूर है। समुद्र 
सतह से ४००० फीट ऊँचे स्थान पर ३०० बोधा जर्म 
के परे में यद आरोग्य-भवन घनाया गया है। घर्म' 
स्टेशन से १० मिनट में सेनिटोरियम पहुंच सकते ४ 
सवारियों का भी पूरा प्रबन्ध है और उनका किराया | 
से रुपया तक्‌ छगता है। इसमें ४० रोगियों के ठद्वरने 
ध्यवस्था दे जिनमें १० व्यक्ति निःशुढ़् रखे जाते द। ये 
का सर्च करीय ६०) रुपये मासिक है। अच्छा मक 
टेकर रहने पर मकान फा किराया ४०) से ८०) र 
पड़ता है और भोजन आदि फा सर्ख प्रायः ३०) रुपये ' 
जाता है। यददों पर नौकरों का बेतन १२) से १६) ९ 
तक मासिक है। खस््ियों के रएने का भी अलग प्रय 
६ै। यहां के सुपरिण्टेण्डेण्ट से पतन्न ध्यवद्वार कर संघ ध 
आसानी से जानी ज्ञा सकती है । 

(ग) मदनाप्ठी स्ेनिटोरिपम-इस सेनिटो 
यम दा यूनियन मिशन ट्वारा संचालन दो रदा दै। 
सन्‌ १६१२ ६० में गद्गास प्रान्त वे; दिडर जिछे के मदः 
पष्टो स्थान में स्थापित हुआ था। यथपि इसका न 
ध्यूरोपियन मिरान सेनिरोटियम! € कौर रास छर इस 
इर्यों के लिये दो यए्‌ बना भी दे तथापि दिन्दू कीर झ 
छमानों को भी इसमें रथान मिल ज्ञादा €ैे। रन 
दर्पण में मारदाड़ी भी इसमे भर्ती हुए ६ और रन 

जनोल्ट >न 


चक्मा 


११६. खहींडडंगा विंद्याकलंपा, ?6090त:8, 
१२, अफ्िडं0फ डिद्वधांधणापंपा पपी#णां8, 7:80 
१३... पणारब्न 0708७ 889॥077४, 40, 

इनमें भुवाली, धर्मपुर, व. मदमपढ़ी के सेनिटोरियम 
विशेष प्रसिद्ध हैं। अब हम यहाँ पर इन सेनिटोरियरमों 
का अछग-अछग विवरण देते हैँ । 

(क) भ्रुवाली सेनिटोरियम-यह युक्तघांत में हिमा- 
छय पहाड़ पर है। यह स्थान नेनीताल से ८ मील और 
काठगोदाम से १३ मील दूर है। समुद्र की सतद् से [००० 
फीट ऊँचे ६७६ बीघा जमीन लेकर अतिरमीणक स्थान 
पर यह स्थापित किया गया है | इसमें ६३ रोगियों फे रहने 
का प्रवन्ध दै। इन सीढों में ४२ भारतियों के लिये भौर 
११ थूरोपियनों के लिये सुरक्षित हैं। इसमें २० व्यक्तियों 
के निःशुल्क रहने की भी व्यवस्था है। यहद्वोँ पर अन्य 
स्थानों के बजाय खर्च कम पड़ता है । यहाँ फा मासिक 


खर्च प्रायः ३०) रुपये से ४०) रुपये तक है। यहाँ 
की सब वात॑ “किंग एडवर्ड सप्तम सेनिदोरियम) 


झुवाल्ी के सुपरिण्टेण्डेण्ट से पत्र ध्यवद्धार करके 
जानी जा सकती है! 

(रख) धर्मपुर सेनिटोरियम-यह स्थान काठका 
शिमला रेलवे! छाइन पर है। काटा से रेल फे दाल 
दोपौ छब्बीस 


सेनिटोरियम 


२० भीछ और पेदल रास्ते से १६ मील दुर दै। समुद्र क॑ 
सतह से ४००० फीट ऊँचे स्थान पर ३०० घोधा जमीः 
के घेरे में यद आरोग्य-भवन बनाया गया है। धर्मपु 
स्टेशन से १० मिनट में सेनिटोरियम पहुंच सकते हैं 
सवारियों का भी पूरा प्रबन्ध है और उनका किराया ॥| 
से रुपया तक छगता दै। इसमें ४० रोगियों के ठददरने क 
व्यवस्था दै जिनमें १० ज्यक्ति निःयुद्ध रखे जाते हैं। यह 
का खर्च फरीब ६०) रुपये मासिक है। अच्छा सका 
डेकर रहने पर मकान फा किराया ४०) से ८०) तः 
पड़वा है और भोजन आदि का खर्च प्रायः ३०) रुपये प 
जाता है। यहदां पर नौकरों का वेतन १२) से १६) रुप 
तक मासिक है। ख््रियों के रहने का भी अलग प्रवन 
॥ यद्दों के सुपरिण्टेण्डेण्ट से पत्र ध्यवद्दार कर सब या 
गसानी से जानी जा सकती ई। 
(ग) मदनापद्ली सेनिटोरियम-इस सेनिटोरि 
गम फा यूनियन मिशन द्वारा संचालन द्वो रद्दादै। य 
उन्‌ १६१२ ६० में मद्रास प्रान्त के विद्ूर जिछे के मदन 
ड्डी स्थान में स्थापित हुआ था। यधपि इसका ना 
यूरोपियन मिशन सेनिरोटियम' है और सास फर इस 
प्यों के लिये द्वी यद्द बना भी है तथापि दिन्दू कर मुस् 
छमानों को भी इसमें स्थान मिल जाता है। इन य 
धर्षो में मारवाड़ी भी इसमें भर्तों हुए है और उन 
दोसौ सता 


यक्ष्मा 


आरोग्य छाम हुआ है । यहाँ का प्रवन्ध सराहनीय है। 
इसे आर्थिक सहायता अच्छी प्राप्त दो जाती है । मद्रास 
सरकार ने भी एक बार इसकी फाफी सद्दायता को थी। 
यह स्थान समुद्र से बहुत झँचा नहीं है। इसफे धारों 
तरफ सघन जंगल हैं। यहीं का प्राकृतिक दृश्य बहुत दी 
मनोहर है। जलवायु यहुत अच्छा है और भूख भी घुब 
लगती है। यहाँ के जल में पाचनशफ्ति बहुत है। यहाँ 
पर बहुत ब्यक्तियों फे रहने का स्थान है। २०० से ३०५ 
तक रोगियों का इलाज यहाँ द्वो सकता है। यहाँ का 
प्रधन्‍्ध बहुत सुन्दर दै। यद्दाँ इलाज भी खूब सावधानी के 
साथ किया जाता दै। यहां घादर बालों के लिये दो-घार 
बातों का कष्ट भी है । एक तो यद्दाँ फी भाषा मद्रासी दै-- 
जिसको सममने में अन्य प्रान्त बालों फो कठिनाई पड़ती 
है और दूसरे खान-पान फी सामप्री भी सुविधापूर्णफ नदी 
प्राप्त दो सकती। यहाँ सर्च वो अधिक पड़ता दे पर यहाँ 
से भारोग्य प्राप्त कर जितने रोगी निकले हैँ--उनपर णभी 
सके किसी प्रकार के रोग का श्लाक्रमण नहीं हुआ दे । 
अभी थोटे रपये से फटकते फे समीप यादयपुर में भी 
एफ आरोग्य-सवस यना दै। कहकतें के मेटिहल 
कालेस में भो क्षय रोगियों के रखते फा प्रबन्ध दे। इसे 
मियाय बनारस, पुरी, पम्बई, दार्जिटिंग। छादोर आएि 
- “थार्नों में मी यद्गा-विकित्साटय हें । 


द्नर्य 


हेडिसेत्दिण 


भाग्स मे थने समस्त आयाय भवनों को साम् 
धैचठ ४५० रोगियों की सेया फरने शझः बे सीमित दै 
४० फरोष्ट पी आादादी बासो देशा थे: टिये यह संरत्या पृ? 
भी मर है। दंश के धनहुयरों का ध्यान भी इधर भर 
जञागा। भागत वे, अग्य मौनिदाल इस्टाज पे बिना ( 
बाल के प्रास थन ज्ञात है। से सुखदायिनी छश््मीप 
जिन पर एपा --इनफो विकित्सा फा सो फर्दी मे पर 
प्रथन्ध ऐो दी जाता दे पर दरिद्रनारायश के यर-पुं्रों । 
डिये पद्दी ग्थान नहीं एँ। एनके क्टों का भन्त हे 
शान्तिदायिनी “पृत्यु' दो फर सकती दे । 

आरोग्य भवनों से रोगियों फो अनेक प्रकार के छा 
दोते है ज्से- 

१ सुछी और साफ दवा प्रचुर मात्रा में प्राप्त दोती दे 

२ भारोग्यता प्राप्त करते फे लिये प्राकृतिक आद्वार 
विद्वार भी प्राप्त द्वोता दै। 

३ रोगी अपनी शक्ति फे अनुसार भौर आवश्यकत 
छायक प्रकाश, वायु, परिभ्रम--विश्वाम-प्रए्तति फा निया 
पूर्वक सेबन कर सकता दे! 

४ आवश्यकतानुसार सब प्रकार की चिकित्सा भं 
मुठमता से मिठ जाती है। 

४ संयम की शिक्षा । 

दोसौ उन्ती 


यक्ष्मा 


है चारों तरफ मनोहर प्राकृतिक सुन्दर सुन्दर दृश्य । 

७ समय समय पर डाकरों की देख भाल को 
सुरुूमता। 

८ बहुदर्शों और विशेपज्ञों का उपदेश । 

&६ विश्राम और नियम-पालन। 

१० निर्मेल शुद्ध चायु । 

११ सामर्थ्यातुसार शारोरिक ध्यायाम । 


दोमौ दौस 


